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4 व होने का. स्वांग i लेते हैं, ये लोग अपना पेट भरने के अलावा 

- व को चिन्ता नहीं करते हैं। ये लोग यही सोचते हैं, कि कहीं हंमें 

हसरे की सहायता.न करनी -पड़ जाये।. जहाँ ऐसी स्थिति हो वहा. 

| अच्छा छ कर्त्तव्य किया जाये, चप बैठने 

१ भे अत बा पेट की भूख शान्त होने के बजाये और क ककी 

, भवा गी । जिस जगह ऐसा कुचक्र हो हमें उस पर ध्यान देना | 

` चाहिए अन्यथा अवश्य हो काल के पेट में समा जाना पडेः : 

अतः ह्म सभी लोगो का यह प्रमुख न | कि सभी SR , 5 

जे देखे हुए सबके भरणयोषण की लता रह पवर . 

ता हो या कठौती सा कठोर चाहे हांडी सा ही क्यों हो चार 

| चाहितं कि ठ रिवर की छृपा से यदि हंमें कुछ मिलता है तो हमें . 

hot ही न खाकर उसका कुछ भाग दूसरों के पेट मे. डालने: 

, उल करूथर यह (संकल्प भी हमें पेट से ही करना अपने 
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` एर समान खूप से विचार करने व सहृयता पूर्व 


सहयोग-व सहानुभूति 


; 11 कि ॐ.) 
सौर गपर्सो के पेट में जबतक साँसे हैं, इस कार्य, में आण-प्रणस 
चस्तुतः इस पेट नामक निबन्ध में पंडित प्रताप नारायण ५22 मे 
दिखाया है कि पेट को. रपेट अत्यंत विस्तृत है, इसी कॅ कारण लोग -दुखी 


` या सुखी होते हें । इन्होने. प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य के सुख-दुःख . 
क :व्यवहार' करने को 


प्रेरित किया है। निष्कर्ष में' हम कह सकते हैं कि इस संसार के सभी . 


. “प्राणी समान रूप से पेट . लेकर पेदां हुए हैं और सबके पेट कां भरण- 
- पोषण झावश्यक है इस आवशकता की पूति आपसी .स्नेह-सोहाद से: ही 


संभव है । अतः हमें झूल अख में समान रूप से एक दूसरे के प्रत प्रेम : _ 


विचारं करना चाहिए । 
` ७. विशिष्ट स्थलों का भाव-पल्लवन 


2. १--इत दो अक्षरों महिमा + “" `ˆ बच महीं सकता है। _ 


व्याख्या--यहां पर लेखक.पेट के महात्म्य को प्रदर्शित करते हुए 


. कहता है, किदो अक्षरों से. मिलकर बनने चाळे पेट की महिमा अविक ` 
. _ नहीं तो-बहुत बड़ी अवस्य है। .क्योंकि संसार सभी के जीवित व निर्जीव . 
प्राणी जो इसके निवासी हैं, ब्रह्माडो-दर्शी कहलाते हे.! इस संसार के - 


सभी चरःअचरंगोचर-अगोचर वस्तुएँ ब्रह्मांड के पेट में समाई हुई हैं। 


. इससे इस पेट को विशालता का पता चलता हैं ।. पेट का वर्णन पेट के _ 
बराबर ही. बड़ी बात है। भगवान श्रीकृष्ण ने भो अपना नाम पेट से . 


म्रभावित होकर ही दामोदर रखा और यह प्रमाणित किया कि पेट रपी . 


_ सी की हो निजता ह कि इ बचत में खनो बे द हे!" 
` इससे कोई भी अलग नहीं है अर्थात पेट ही वह A 
` सभी व्यक्ति परेशान हैं 1 ; | 


प २5 धर्म की दृष्टि त्तेः PS ~ पेट सें ही जाते हें। i कर 
. .व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों:में लेखक कई. प्रकार से पेट की महिमा 


व्यक्त करते हुए कहते हैं कि धर्म की दृष्टि से भी पेट का स्थान महत्वपूर्ण. 


अतः माँ हमें ` 


= 2 वि . 
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व्यक्तियों को जन्म माँ के पेट से ही होता हे अतः म॑ 
है, क्योंकि + सभी 5 208 2) के वेट से दी हो. ए हे अतः ग हैं न नव्य 


डी SEC ल 
` ,अपने पेट में धारण करने की वजह से ही महान होती हैं अतः माँ का | 
` ..स्थान व उसके अधिकार हमारे उपर अंसीमित हैं। चीनकाल केः | 
_ब्रीरों का. इतिहास भी यदि हम देखें तो राक्षसों में महावीर महोदर था,.- ' 
` 'तुंथा देवताओं में युद्धकला प्रवीण वृकोदर अर्थात भीमसेन थे । देवताओं .: 
में नावि आदि देवता रूप में हम गणेश जी को पाते हैं जिनका नाम ही - | 
' ` लम्बोदर है। आदि काल में कमनीय सुन्दंरि्या प्रन्दोदरी-बुशोदरी आदिः . | 
¦ नामों से सुशोभित॒ हुई हैं । इस प्रकार जब प्रेमपात्रों की -उत्पत्ति उदर “| 
। -से होती है, तो. . सामान्य जन कीं .वात ही क्या । पेट तो. उनके लिए. | 
' ` परमावश्यक है.। यदि जन्म-मृत्यु सत्य है, तो यह शाश्‍वत सत्य है, कि | 
¦ ' सभीःपेट से पैदा होकर पेट में ही सन्निहित हो जाते हैं। इस प्रकार | 
'-. हम देखते हैं,' कि पेट ही: समस्त संसार में किए जाने वाले .कार्यो का' ` | 
DSR tn 87:57 ती 
5 ३: न्पं रहा संसार मे.” :--- त के ५००५ .१०० न्‌ जे पापस्‌ । ` 
` ष्याल्या-इस. संसार की ऐसी स्थिति है कि संभी'लोग थाहे वह. 
झो भी 3० निती नोन (द भी श्रेणी के हों पेंट के निमित्त - 
[` त [ ही करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे महान भी. 
| ` हते है जो अपने पेट की ही नहीं वरन्‌ सदेव सरे के पेट os हः 
|. की भलाई में भी लगे रहते हैं। परन्तु ऐसे लोग हमें बहुत हो कम ... 
। दिखाई देते.हे । ऐसे लोग अदृश्य देवतुल्य हे । किन्तु ऐसे छोगों.की संख्या 
`` ज्यादा ही है, जो अपना पेट पालने के लिए दूसरों का अहित करने में | 
` भी नहीं चकते हे, इन्हें वास्तत्र में राक्षसों की श्रे णी. में' हम रख सकते 
हैं। ऐसे मी लोग संख्या में. कम ही हैं, परन्तु पेर को भरने में, जीवन : - 
:_ यापन चलाने में कठिनाई हो रही. हे. उसे देखते हुए. अपना ही सोचने .. 
. वालों की संख्या यदि बढ़ जाये तो. कोई. आच्च को :बात नहीं होगी 
|. पक भुला पर वे र का काय चाहे बह पापकर्म ही क्यों. 
` नही हो, करने पर विवश हो जाता है। इस प्रकार लेखक का कथन हे. 
'कि इस अनाचार पाप का मूल कर्म कारण पाप ही है. 5. 
- ६ 
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गर ४.. एथंसी प्रयण्छत्ा में ere "छेज्छ अर्थांत. न है। . 


` प्याख्या--रेखक के अनुसार पेट को भूख.इत गे मयंकर होती है कि 


-. इसमें न तो व्यक्ति को इहुलोक-परलोक का ध्यान रह पाता है और न . 


सिर्फ पेट की. भूख शान्त करने का विचार ही . मन में . शेष रह जाता 
है । यह चमड़े की येली जैसा पेट यदि श्रोडे ही परिश्रम से. उचित खाद्य- 
पदार्थ पाता रहे तो जीवन सुखमय बीतेगा। सभी इंन्द्रियां. बलवती व 


; ५, छदि देय ते soup eR 0dr m2 sa ९०५ ०३७५ ७० त्य वप स्ते रहेंगे : 


_ ही धर्म-कर्म का। पेट की. ज्वाला- में समी विचार. नष्ट हो जातें, . 


“ . शारीरः पुष्ट होगा मन प्रसन्न रहेगा वुद्धि तेजमयःहोगी चित्तवृत्तिः नीरस ` 
` ज्ञ रहेगी । परन्तु यदि कठोरःश्रम से भी कुछ न. कुछ मिलता रहेगा तोः 
' ` भी जीवन रूपी पहिया चलता ही रहेगा अर्थातू-एक-एक क्षण जीवन का | 

`` ` “किसी न किसी प्रकार बीतक ही रहेगा भले ही सुख एवं निश्चितता | 
जीवन में रहे । परन्तु ईस्वर न॑ करें यदि किसी प्रकार कुछ न्‌ मिले तो - 
"इस जीवन्‌ का कहीं कोई ठिकाना नहीं रहता । इस.भूख ख्पी पेट की. . 
' ज्वाला का नाम हीनरक है। . ` | ४ 


`. “व्यास्या--अस्तुतं गद्यांश में लेखक का कथन है , कि महलों का रहने _ 
, खाला हो या झोपड़ी का! मिखारी सभी को पेट भरने को केन कुछ . 
ओटा, महीने चाहिए ही, अतः सभी को यह चाहिए कि यदि हमारे 


` ` `` मतर कुछ सामर्थ्य है, जो-मी 'कुछ संभव हो हमें अपने अलावा . 
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।- ` ` करते रहेंगे। अपने सामभ्य मर कोई कमी नहीं रख छोड़ेंगे । - ऐसा होने 
` सेसंसार में सभी का पेट भरना संभव है। ` FT के 
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- तक समकला ह 
परन्तु यदि यहं.नहीं. हो पाता तो हमें पेट से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि _ 
अपने पराये सभी की भूख की शांति के लिए ज़ंब तक सांस हैं, कतव्य _ 
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(- ६.) / 
__, इन्होंने हिन्दी कविता के वास्तविक स्वरुप का इस निवन्ध के- माध्यम से . | 
` . अभिव्यक्ति किया है । कंवियों का हिन्दी में क्या कर्तव्य होना चाहिए इस | 
`. पर इन्होंने अपना विचार प्रकंट किया है ।. लेखक के अनुसार हन्दमें | 
` आबद्ध रचना को. कविता मानना अपनो अज्ञानता प्रदर्शित करना है। | 
“छन्द भाषा विषय के सन्दर्भ में अपने आशय को व्यक्त करते हुये लेखक | 
ने कहा है कि हिन्दी या संस्कृत में जो'भी कवि हुए हैं वह अपने इन्हीं 
. “गुणों केकारणअसिद्ध हुए हैं।  . ` Mm 
... इन्होने इस .लेखमें छन्द, भाषा, अर्थ और विषय की यथाक्रमः 


` समीक्षा कों है।" ्रिवेदी.जी के अनुसार हर छन्दोवद्द रचनां:को काव्य | 
- .. मान लेना . अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन है गद्य के : विषय में. विशेष ' | 
` =. बिशिष्टता-?. की जरूरत नहों है सिद्ध कवि चाहे जिस छन्द का प्रयोग . | 


- जैसे समय विशेष में राग विशेष के गाने का प्रभाव अलग, होता है ठीक 


"| है वेसे. वर्णनानुकूल वृत्त प्रयोग से. चित्त चमत्कृत होता है।. प्राचीन ` ` 
` संस्कृत कवि इसका ध्यान रते थे, कि किस ऋतु, किस समय के वर्णन: . [ 


a 


म ला छन्द अयुक्त करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि. | 
_ नवीच कवियों को . संस्कृत के भी कुछ .छन्दों कां प्रयोग करना चाहिए 7. 
, `` इससे कविता में कुछ नवीनता आयेगो । संस्कृत काब्यों में' प्रयोग किये . | 
 वृत्तोमेंदो चार उत्तम वृत्तों का प्रचार हिन्दी में भो क्रिया जाना . ' 


:_ चाहिए। जो कैवि एक ही 


प्रकार के छन्दोबदद काव्य लिख सकते हैं, 


| | ४ उन्हें दूसरे प्रकार का. छन्द लिखने का प्रयासः भी नहीं : करना चाहिए \ पा | 
.. तैसे तो किसी भी परिपाटी का. उलूधेन होते देखकर. प्राचीनता के पक्षः . ` 


. पाती नाखुश होते हैं और अनेक प्रकार को कुचेष्ठाएँ.व दोष देने का: 


. .कार्यं करने लगते हैँ, परन्तु यदि इस पर ध्यानं दिया. जाय तो. नवीनता : | 


र * का लोप हो जायेगा छन्दों के बट मी व्य 





खा के * अब बात भाषा की आती है, सो भाषा t हर च NESS फ़रि- » | 
: नाई से? शर्म्म “आने कवके न हो । “कविता लिखने में अल के. | 


क क 


` करेकिंस्तु सामान्य कवियों को विषथानुकूल छन्द योजना करनी चाहिए: ` | 


। नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए ताकि दाब्दों का मूल स्वरुप . 
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: बना रहे} मुहावरों के उचित. प्रयोग का भी ध्यान रखना चाहिए। 


' विषयानुकूल शब्द रचना करनी चाहिए.। गद्य व पद्य को भाषा अलग- | 
' अलग-न'होकर एक होनी चाहिए समाज के अनुरूप उसी: आषा में, गद्य- , 


' : पद्यात्मक होनी चाहिए ।. पच्च में अर्थ का चमत्कार अवस्य सर्न 
' होना चाहिए.। विषय से. कवि. का तादात्म्यं ? होना चाहिए । पदयो मे 


। नीरसता नहीं होनी . चाहिए मात्र तुकबन्दी कविता कहलाने योग्य नहीं 


| होता है। ` 


अब हम विषय की. ` ओर देखें ती. केविता का विषय मनोरंजक व 


उपदेशजनक होना चाहिए । हिन्दी में अनेक शास्त्रीय विषय अलंकार | 
| के सेदों, नायिका भेदों इत्यादि पर कविता लिखी गई है आवदुयकता | 

| 'इनसे परे हट कर कुछ करने की है। कवि को. इच्छानुसार. विषय चुनरुर : 

4 .छोटी-छोटी स्वतंत्र कविता करनी. चाहिए क्योकि इसी कविताओं बग ' 


: संया अभाव है । पहुंचे पंडितों का . कथन है, कि धसस्ापनार्याय” 


1 ,कवि भी उत्पन्न होते हैं । जैसे तुलसीदास जी ने वेष्णव “थम की स्थापना | 


। ,की व मत-मतांन्तरों का भेद मिटाया है । इसी प्रकार कां कार्य सूरदास, 


sss ..... 


—. 
न “७००... ७७८ >“ » कीनिन 


> >> अमन 


कृबीरंदास इत्यादि ने भी (किया है। स्वभावतः कवि संसार के कल्याणार्य 


सोचते हैँ। कयि लोग ही . अपनी कल्पना को साकार रूप देने के छिए _. 


छन्द काम में छाते हैं । आजकल हिन्दी की संक्राति अवस्था में कवि का. 

यह कर्त्तव्य होता है.कि यहू लोगों की रुचि का ध्यान रंखकर,अपनी . 

।` कविता-को ऐसा सहज व मनोहर रचे किःसाधारण शिक्षित लोग भी नयी... 
'कविता को हृदयंगम कर सके । ` फिर कवि लोगों को नेतिक-धामिक - | 


/ सामाजिक विषयों की रिक्षा दें। .जंसें चंद्रकान्ता के समान उपन्यास 
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' सदोष देने पर भी जनसाधारण में पढ़ने की रुचि जागृंत करती हैं, अतः 
जब बोलचाल की भाषा को, कविता को या. दूसरे पद्यो को लोग पढ्ने 
लगें-तो. जानंना चाहिए कि कवि व कविता दोनों लोक प्रिय हैं। यंदि , _ 
आजकल कविता में शास्त्रोक्त गुण छोड़ फर निम्न गणू हों तोभी चह | 
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(१) कविता में साधारण लोगों. की अवस्था, विचार और मंगोवि | प 
कारों का वर्णन हो ।-(२) उजमें धीरज, साहस, प्रेम, दया आदि गुण के , | 


उदाहरंण हो। ।३! कल्पना सूकम उपमादिक अलंकार गूढ़ न हों । 


भाषां सहजं, स्वाभाविक और मनोहर हो.। -(५: छन्द सीधा, परिचित र | 


सुहावना.और वर्णन के अनुकूल हो । | 
Coe प्रसुंख स्थलों का भाच पल्लव. ` | 
ग़ जोर पस ७०० ५ &०००००० ee अयुच्ह हो से १ 


` व्याख्या--लेखक-का विचार है कि कविता केवल पद्य में हीं नहीं .' 


` बतिकं गद्य में भो रची:जा सकती है किन्तु रचना में कचिता का लक्षण 


होना. आवश्यक है। -जो.छन्दों में बँधां होतां.है.बह सभी काव्य. है यह ' 


.„ समझना अपनो अज्ञानता को प्रकट करना, है। वह इस प्रकार के है-यदि 


फोई रचना छन्दों में बंधी हुई है और कांव्य के लक्षणों से हींन हैं तो . | 
उसे काव्य . नहीं कहा जा सकता । कविता में काव्य गुण होना अति. , ' 
आवश्क हूँ: यदि गद्य में भो. काव्य. गुण मिले तो वह भी कविता है. काव्य : 
विषय निर्देशं की जितनी आवस्यकता पद्य में पड़ती है. उतनी. गद्य में नहीं 
इसी कारण से लेखक ने पद्य पर विचार करने को कहा है किन्तु उसका 


अभिप्राय. है. कि भाषा अर्थ. तथा विषय कै सम्बन्ध में जो 


कहाँ जायेगा वह. निर्चित-रूप से गद्य के. विषय में भी उसका प्रयोग... 


२..छो सिद काय '""*.- कोमा : वर्घंक होगा। 


: . व्थत्वथा--जो- प्रतिभागाऱीं कवि हैं उनका काव्य सर्वदा उत्तर : 
- होता है वे किती. भी. प्रकार के छन्दो का प्रयोग करे उनका पद्य सुन्दः ' 


भोर बदुर होता है, किन्तु जो साधारण कविगण है उनके लिए लेखक 
का विचारं है चे अपने विषय के. अनुकूल छन्दों का प्रयोग करे | काव्य 


शास्त्र में उपयुक्त शुंगार रस वर्णन के लिए शुंवारिक छन्दों का प्रयोग; 
बी रख के लिए. Bhawan मोग इत्यादि खेखक ने यह थी कहा है कि न 
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'समयातुकूंछ रागं गानें से चित्त अधिक ' आहयादित होता है जेसे--मध्यं 


'शाधि.के पक्वात्‌ विहाय राग और प्रातः प्रभाती राग। उसी प्रकार. \ 
संग के अनुरूप ,छल्द्‌ रचना होने से कविता को पढ़ने और सुने से अति. ' 


(आनंद प्राप्त कर सकेगा । गले में पड़े हुए शोभा देने वाळे हार को यदि 
'कटि प्रदेश में धारण करने से वह अशोभित होता है. उसी.भ्रकार छन्दो 





| का प्रयोग विषयं के अनुकूल न होने से उस सुजन में कार्य की अज्ञानता . 
' प्रकट होती है, जेख़क का इस गद्य खण्ड में यह कथन है कि'हमें इस बात 


| पर विचार नहीं करना है कौन सा छन्द कहाँ प्रयुक्त होता है क्योंकि 
। काव्य को जानने वाले निपुण कवि इसका ज्ञान स्वंयं कर लेते हैं। '' 


डे. किसी भो प्रबलित" RSD - {लिखे जाये बस ` 


i व्याख्या--लेखक का कथन है कि किसी भी अचलित पद्धति का. 


परिवतन देखकर प्राचीन और परम्परावादी उसंकी आलोचना करने 


: लगते हैं ओर नवीनता के प्रति अनेक प्रकार की कुचेष्ठाम्रे. और उसके | 3 
; दोष का. उद्गार करने लगते हैं और यह निश्चित है .इस प्रकार को . 


¦ टीकाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए यदि इस अय से' नवीन प्रयोग:नहीं 


| 


' छन्द न लिखे जाये किन्तुं उसका विचार है कि इस प्रकार के छन्दों के.साथ 


क 
| 


1 साधं अनुप्रास हीन छन्द भी छिखे जाये अर्थात्‌ उपरोक्त पंक्ति में. लेखक . 
। ने यह व्यक्त .किया है कि परम्परा से उठकर लिखने पर यंद्वि पुराने 


| विचार के लोग आलोचूना करे तो उनकी परवाह न करके नवीन प्रयोग 
| करना चाहिए। ५. ` | 


£ 
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र हह 
` ` आ्याण्या--यह सत्य है कि संसार में ईव्वर का अवतार कईकायी ... 
को. सम्पन्न करने के लिए डनेको ख्यो में. हुआ करता हैं अदुभुत सम्पन : | 


| करेंगे तो परम्पराओं में नवोतना.मथवा'उसका परिवर्तन होना समाप्त - . 


|... लेखक का अभिप्रायः यह नहीं है कि पदो के अन्त में अनुप्रास वाळे 
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| करने के लिए प्रतिभा सम्पन्न मानव ही ईश्वर का अवतार है, वास्तविक `. 
[| किं भी एक प्रकार के अवतार ही है. मदि कोई यह संदेह करता है कि , 


¦ केवल अवतार क्यों है लेखक क्यों नहीं लेखक कवि के अन्दर ही.आ 
` जाता परन्तु कवि में ऐसे गुण होते हैं जिससे लोग अधिंक प्रभावित 


. इश्वर का अवतार मानते हैं। _ | | 
पर ष्‌, आजकल हिन्दों ss. नम ४००५ ,७८-७७००. - -- ०७७० ज्य से सेत फार 
_ व्याल्या--लेखक का कथन है कि हिन्दी भाषा का कर्तव्यः यही है 


. करतें हैँ कवि धर्म की स्थापना करता. है इस कारणं विद्वान कवि को. 


कि हिन्दी का. मेल जोल होना चाहिए कवियों का परम कतंव्य है । पढ़ने - 
` बालों के मन में पचत नई-नई उपमाओ के .नये-नये शब्दों और किचारों को. 
` समझने की अवधि को उत्पन्न करना हीं कवियों का परम. कर्तव्य होता : 
हैं उनकी कविता को पढ़ने वालो के मन में नवीनता का जागरण होना . 
` “चाहिए लोगों के मन में सामाजिक, राजतेतिक; धार्मिक विषयों का ज्ञान _ 


“शिक्षा के द्वारा ही होता है. कवि कविता लिखकर लोगों.का ज्ञान बढ़ाता 


| है धर्म के मार्ग पर चलना. ही मनुष्यः का कर्तव्य होना चाहिए और . 


जोगों को अपने कर्तव्य कें प्रति जागरूक होना चाहिए। 


` ` व्यक्तिगत भी होती है और कुछ स्थानों पर. 
.. है। ईषया के तीन रुप होते हैं। ., : | 
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| -पाठ का साहांश---ईर्ष्या एक मनोविकार जींवन है जब किसी व्यक्ति . 
`. को किसी भी क्षेत्रे प उन्नति करते हुए एक . दूसरा he देखता है तो | 

ˆ अत दते व्य के अति दष्या उल हों बाती है? | 
। . बहुत जगंहों ह पर यह भी होता:है कि किसी एक. व्यक्तिं के पांस कोई _ | 
„` वस्तु हो दुसरे पास ने हो तो उसं व्यक्ति के मन में. यही भावना होती है . : 
“ कि उस व्यक्ति के पास भी वह वस्तु न रह जाये । कुछ.स्थानों पर ईर्ष्या. : 
वस्तुगत ईर्ष्या भी पैंदा होती: ` 


टं . (0-0. Murhukshu BhawansVatanasi Collection. Digitized by eGangotri ., F 
Sp Fi RL bo PT BRS FON ~ 





व क री “० के बा १ ; ४ कू 
क क क 2 के रे 5 * ¢ » - | क जे यु ब १: नि नै 5 - 
कै न ~ _ क है हर हे है 
क प्र क क्य RY 1 9 ° च्छ न्य न Te Ag 


k (0S | 

' (क) किसी दसरे वस्तुः कोः देखकर पाने की इच्छा होना । (स्न) वस्तु .. 
Rade के पाप शहर बह. अपने पास होना । एग) वस्येन केन 
कारेण दूसरे हाथ से निकल जाथे. . : धार क 0 

` यहां प्रथमं वाक्य में ईर्ष्या नहीं स्पर्दा अर्थात्‌ प्राप्त करने को उत्ते- ` 
परत इच्छा का एंक सुन्दर स्वरूप और दूसरे वाकय में ईर्ष्या का भाव | 
लक उठा. है . तथा तीसरे वाक्य में ईर्ष्या की पराष्ठा है।: ईर्ष्या भार . . 
र्जा में अन्तरं है कि ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है ओर स्पर्धा वस्तुगत किसी ` ` 
(क्ति विशेष के सुख,. ऐश्वर्य गुण या शान से किसी. व्यक्ति विशेष को ड 
वकर अपनी त्रुटि पर दुःख व्यक्त करना । किसी अपने .पड़ोंसी या - 


पन्न की विद्या का चमत्कार व. असर देखंकर विद्यां प्राप्ति की इच्छा . 


गृत हो उठती है इससे कभी-कुमी:विद्या सम्पन्न मित्र एक आघार बन , 


त्या जाता है । ईष्या तिदिचत ख्पेण किसी व्यक्ति. विशेष से होती है. 

धो प्रा, यक्त से होती है जिनके विषय में यह घारंणा होती .. 
(कि लोगों की दृष्टि हमारे सांय ही साथ उनपर भी पड रही हे लि 
कार किंद्राये में. रहने . वाला कोई धनी व्यक्ति किसी. दूसरे be ० 
नी. व्यक्ति को. सुंनकर उसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तत्सस्चात म बा 
डोसो सहपाठी के प्रति. ईर्ष्या का भाव अधिक देखा जाता है। देष्या के. | 
'यति पर ध्यात देने वाले समाज की आवश्यकता होती है.। ईर्ष्या सामा- .. 
जक जीवन “की कुतिमता से. उत्पन्न जहर कें समान है। र्या चे . 
वल दुःख की ही प्राप्ति होती है । ईर्ष्या का बहुत बढ़ा अधिकार प्राय: . 
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, . “मनुष्य जाति पर होता | है जब कभी किंसी ग्रीब मंनुष्य कों. कमर 
: धनी होते. हुए देखते हूँ तो -घनी माते, जाने वाला मनुष्य कभी-क*. 


जलने लगता है । , जिस व्यक्ति के मन में. इस प्रकार का अहंकार प्रवे 


. कर लेता है तो निश्चित खूप.से दूसरों से ईर्ष्या करना प्रारम्भ कर देर 
"ईर्ष्या दूसरे व्यक्ति की असम्पन्ता की इच्छा से उत्पन्न होती हे । लेख: 
कहत! है कि ईर्ष्या में क्रोध का भाव किस प्रकार से मिलता है इसा 


: , _ *. प्रमाणे मनुष्य को बरावर मिलता.है. साहित्य केः शब्दों में क्रोध. ईर्ष्या र 


` चाहिए । 


. ` कीसंज्ञादीगयी।: NS 1 क 
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सवारों के. रूप में समथ-सुसय पर व्यक्त होता हुंभा. देखा गेया है गुरू 
'जी अनुसार ने ईर्ष्या के धारण-करनें की दो दशायें होती है असम्पन्न 


“की दक्षा में दूसरे को अपने से बढ़ते हुए को देखकर दु:ख होता है 


को दूर भगाने की सर्वोत्तम दवा. उद्योगःऔर आंझा क्रो स्वीकार कर 


, हैं जोःअपनी उन्नति के प्रयत्नों में बराबर' लगा रहता: है उसे.न। 


निराशा होती है और नं हर घड़ी दूसरे की स्थिति से .मिलान कर 


`: रहने की फुरसत। जिस वस्तु के लिए उद्योग ओर आशा ' निष्फल 


उस पर से -अपना ईमान हटाकर सृष्टि की सम्पन्नता से लाभ उठा 

. ˆ प्रसुख स्थलों. का भाव पल्लवन - क की, 
१, जैसे दूसरें के दुःख को Te व व्न थ "*""एष्या र हते ह १ £ 
व्याख्या--लेखक का कथन है. जिस प्रकार दूसरे .को दुःखी. देखवे 


. उुःख होता है। दूसरों की. भलाई को देखकर दुःखी. होने से ही ईष 


. की उत्पत्ति होती हैं उसे हम ईर्ष्या के नाम से व्यक्त करते हैं त : यह के 


` कि भावों जेसे ईर्ष्या एक भावना से. प्राप्ति आलस्य, , निराई 
` ¦ इत्यादि संयोग से पेदा होती है । बच्चों में कुछ देर से इसकी उत्म 


=; होती Ps i नहीं है भ्रधिकांशत: यह यह देए 
.` जाता है कि. दो बच्चे एक हीं खिलौने के हि ' उनमें प 
“उस खिलौने को नष्ट कर देता है उसके प्रति. rls 


है कि ये खिलौना किसी.के काम में न आये इसलिए ईर्ष्या की सवप्रध 


£) 


भावना व के जीवन में व्यक्त होती है भोर इसी भावना को दश 


४! 6 


( १३ ) op 


२ अश्च ध्यान देने को ५१५०७४७००९ ०७७१ १९०७७७७९७४ १७७७ ०७७७ *'सन्तुष्ट रहते हँ ॥ 
\ व्यास्या--इसमें लेखक का कथन है कि ईर्ष्या व्यक्तिगत रूप से होती. 


$ क्यों;कि बहत जगह देखा गग्रा है कि ईर्ष्या करने वाला और ईर्ष्या किये : 


जाने वालों'के अलावा इस स्थिंति को जानने वालेसमाज की भी आव- 
यकता होती है. क्योंकि समाज की. धारणा पर प्रभावित करने, के लिए 


टी. तो ईर्ष्या की जाती है। अपने वास्तविक गुण, ऐश्वर्य गण या. 


भान का गुण; किसी समुदाय को विदित सुखी एवं सन्तुष्ट रखेगे । समाज.. 
मे ईर्ष्या की भावना बढ़ जांती-है। ईर्ष्या प्रायः उन्ही व्यक्तियों से सम्भवं 
१. जिनके विषय में यह धारणा होती है कि. लोगों की दृष्टि हमारे साथ 
कै साथ उन पर भी पंड रही है। ईर्षा सामाजिक जीवन की क्रत्रिमता 


ri 


र्‌ ३ न्यायघोजञ न्याय eer ७९०५ ७७००७७७ .'७७५०७७० ७७७ १७३ च्य दौडना प्ले 1, | 


व्यास्या--इस गद्य खण्ड में कवि कहता है कि त्यायंधीठ् न्याय 


सते हैं कारीगर ईट जोडता है |. समज कल्याण के. विचार से न्याया | 
प्री के साधारणः व्यवहार में कारीगर के प्रति यह प्रकट करना उचित . . 
$ क्योंकि जिस जाति या संमूह में छोटे और बड़े होने का“ भाव स्थायी - 


शे पाता है वही पर स्थायी ईर्ष्या का जन्म ग्रहण कर लेती है जो विकास 
के लिये bs है समाज में नाना प्रकार के कार्यो को करके अपना 


जीवन-यापत्न करते हैं। वहाँ छोटे और बड़े का भेदे करना ठीक 


नही है बल्कि उनकी विभिन्नता ही मानी जाय, असन्तोष की संज्ञा 


व्री जानी: चाहिए . क्योंकि. संघ शक्ति का विकास बहुत ही कम जगहों 
यपिर देखा गया है अमर छोटे और बड़ेपन का काम न हो.तो ख्यो को 


रूपों की सीमा में तथा पुरुषों की हद में न जाना पड़े सभी मनुष्यों को 


पेरों पर खड़ा होना चाहिए । 
ही! ४ अधिकार सम्बन्धी `" अवसर नहों आता हे। 
च 
ग. व्याख्या--लेखक.का कहना. है कि अधिक्रार: सम्बन्धी, अभिमान 
सम्बन्धी अंधकार. अधिकतर अनुचित सामंथ्य का हुआ करता है अगर 


ह 


| 


re tnd = ह 
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उत्पन्न एक विष के. समान है। ईर्ज्या से केवल दुःख'की «ही प्राप्ति . : र 


ITE, 





(ARs ० ८ पर 


। | अधिकार के अनुचित प्रयोग की सम्भावना दूर की जाय तो निश्च 


सामाजिक कार्य विभाग में लगी. अंधकार रूपी मेल.अपने. आप साप 


जाती. है और साथ-साथ सभी कार्य सुचारू खूपसे सम्पन्न होने लगता. 


` दि समाज अपनी. जिम्मेदारी समझे की अधिकारी लोग केवल र 


FN रक्तियों को ही दण्डित कर सकते हो तो “निर्दोष लोगों पर अनाव 


अड. > ण्य 


. सहानुभूति की. भावना होनी चाहिए ।. | 


___ कभी खुलकर संमाजं के सामने नहीं आती प्ररदे के भीतर.ही | 
7. (९-0. Mumukshu Bhawan-Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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. ` ` छा से अभिमान प्रकट करने का अवसर अपने आप ही न “रह जाये 
` `क किसी कर्यालय में सभी लोग अपना कार्य ठोक करते रहते हो 
. स्तक दूसरे परं अंपनी बड़ाई प्रकट करने का अवसर ही नहीं आता। 


उन्नति; विकास के लिए आवशयक है -सभी लोग अपना कार्य सही ढे! 


सम्पन्न करे। ` 


५, इसी पकार किसी ,७०० CITES ५० घसोट्ना बुराई है 
व्याख्या--रामचन्द्र . शुक्ल जी.का कथन है कि. बहुत वडे धन 


`. ` यां गुणी का हमेशा दूसरों के. धंन या गुण से मिलान नहीं करना चारि 
`. 'साथ हो साथ अपने धन या गुणे से दूसरों की कभो देखकर अपनी म 
`. ` नता पर ही सन्तुष्ट रहना चाहिए: .इस प्रकार का सन्तोष करने व 
`. मनुष्य वास्तविकता से {र हो जाता है। i सन्तोष मनुष्य के लिए स्वा 
... . विक है परन्तु वह ऐसे ही समय तक्‌ के लिए जब तके किस कमी 
. _ दूर करना हो । “कठिनाई का निवारण करना; आवश्यकता को | 


करना संकोच का भाव अच्छा, बुरा ही क्यों न हो। व्यक्ति को ३ 


पे. बड़ा तथा छोटा नहीं समझना चाहिए । व्यक्ति की दूसरों के! 







. .ईर्ष्या वृत्ति से ही लजाधुर है क्योंकि, वह अपने धारण करने वाले स्त 
“ के सन्मुख भी स्पष्ट रूप से नहीं आती-है इसके रूप आदि का पूर्ण 


प्राप्त किये बिना ईर्ष्यालू व्यक्ति . नवविवाहित दुल्हन-का भांति है | 


3 | क्र ° | ी छ » 


च 


, “चाहती हे. वह कभी खुलकर समाज के. सामते नेही आती है क्योंकि _ 
| उसके आने का कोई बाहरी .लक्षेण धारणकर्ता को दिखाई नहीं देता 
है। क्रोध करने से - आँखें लाल हो जाती है। आप क व्याकुल हो ` 
उठती है-। घुणा करने से मनुष्य की आँले:एवं भौ दोनों ही सिकुड जाती 


है । शुक्ल जी का कथन हे. 'कि ईर्ष्या का कोई स्त्ररुप नहीं है क्योंकि बह 
किसी भी रूप-में दिखई नहीं देती है।. . . | .  .. 
| | क ४. साहित्य देवता. न 


पाठ का सारांद्--इसमें - लेखक ने साहित्य को ही . अपना देवता ` 


माना है तथा इसमें साहित्य देवता कौ. एक तस्वीर अंकित करने की : . 


सफल “गमना व्यक्त है वह ऐसा चित्र चाहता है। उसके. साथ ही साथ 


' उसके अचन का भो चित्र सामने झंलक रहा है । लेखक अपने देवता को 
` हर्षण देखना . चाहता है ।: परन्तु कुछ बहुमूल्य पत्थर ऐसे भी होतें ई ' 
जिसकी कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती है .ठीक इसी के समान ' | 
आज के समय में इस देवता का वांस्तविक मूल्य व्यक्त करना बहुत ही 
` कठिन है । आज जो चित्र बताना चाहते हैं उसमें कोई बाघा आ जाती ' 


है मैं अपने-मत को स्थिरे करना चाहता हूँ ठेकिन.हो नहीं पाता है 1- ` 


. उस देवता को में किस प्रकार का आकार दूँ। लेखक का नरे साहित्य है. कि ~ | 
मनुष्य अपनी अनेकों वेदनाओं से पीडित होकर कहता है कि हे मेरे साहित्य? _ 
देवता तुझे में किस प्रकार पुकारू क्या करू कि हमारे ध्वनि की सीढ़ियों: 


|. में लचीलापनं आ जाये और इसके साथ ही साथ कल्पना सुकोमछ डोर 
। से बध जाय हुआ । लेखक ने अपने इस निवन्ध में. पुराने: इतिहास को मो जर 
. उद्घाटितः किया है जिस प्रकार पशुओं को. बिना पकाये रे हीखा el 
क! 'चाली वाणीः तथा लज्ना को दूर भगाने वाली वृक्षों की आ > 
। ` इतिहास .का हो रूप है ।. हे साहित्य देवता तुम हो जो परिवर्तन को. | 
[ई ` ग्रदर्शित करते.हो आपके ही माध्यम से ब्राल्मीकि.के राम तथा व्यास | 
| “के कृष्ण सदेव लोगों के हृदय में व्याप्त हे ४ | अ िन 
अपनी भेष्टंता चारो और फेलाये हदा by eGarigoth द ` 
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` .किस रूप.में. कहा जाये । 


` = पड़ता था उस समय जलांते का.कोई साधन नहीं था. और: शरीरको 


क (१६ ) ४ 
राजाओं की हत्या से मानव के हाथे मान चित्र में अंकित रंग्र के समाद 
लाळवणं के हा गये हैं । स्थिति आप के ही कारण आज ज्ञान की बहुत 


: सुदृढ़ हो गयो है। लेखक:की कल्पना. है कि विशाल नीले, आकाश. का प 


` पाकर भी देवगण आपके स्वरूप को निर्धारित .करने.में असमर्थ हें दृ 
` सम्पूर्ण आकाश में धब्ब्रा लगा गये आज मैं . हारा हुआ सा भविष्य के, 


पीड़ा का ढेर सिर पर रखे इस उम्मीद से .तेबार हूँ कि जब आप गंगू, 
और यमुना का हार पहने. हुए तथा नगाधिराज रूपी मुकुटं धारण कः, 
मस्तक-इधर-उभवर करने वाले, .नवंदाः और ताप्ती की. करधनी पहने हु 


सानो संम्पूर्ण विश्व को नापने के लिए विन्ध्य को पैमाना वनाने हुए 
कृष्ण और कावेरी के रूप में किनारे वाला नीलावस्त्र धारणं किये 


- “नगर का सन्देश पुण्ड प्रदेश से गुजार कर.साह्वादि और अरावतो को. 
सेनानी वना, मेवाड में ज्वाला. जगाते हुए .विष्च को निमन्त्रित कर रहे 


होंगे ।.साहित्य देवता के'प्रांचोन इतिहास के स्थान पर अपनी बुद्धि विवेक 
से कवियों के अन्तःकरण को छेद कर फेलाते, प्रकाश की सहायता से कुर 
परिवर्तित करते हुए नवीनता लाने के लिए व्यक्त सा दिखाई देते हैं + ४ 
: .. # प्रमुख स्थलों का. भाव पल्‍लव॑न | न 
` १. कोन सा आकार वृ LS te नहलावे हर । ` `` 
व्याख्या--लेखक कहंता है कि . कौन सा. स्वल्प प्रदान करे, जिससे. 

भन्‌ प्रसन्न-हो जाये जिसको. देखकर मानव को मन और चित्त प्रसन्न हो 
जाता है, इस प्रकार के स्वरूप्‌ को कल्पना 'कहाँ से करूँ। लोगों की! 


माक्नांक्षाऐ विशाल हे | इसं स्वरूप.की कल्पना आधुनिक युग में; विशेष' 
. चकार्चोध की दुनिया.में व्यक्ति परेशान हो जांता हे और हमारी रक्त 


' बोझ-ओर तपृन्त'में खाली पेर चलने से मनुष्य को :काफी परेशानी का 
सामना करना पड़ता है। अन्तरात्मा के विनाश की गमगाहर के रूप में| 
विद्यमान है परन्तु पक्षियों, वृक्षों तथा लताओं की सुंन्दरता-का विस्लेषण 


२. हाँ तो अंब म॑ `°. र ९९९५० ७००७. ' ७८५ ०१०५-७० लाज बचा रहे हो | | 
व्यासख्या--लेखक कहता है कि प्राचीत्रकाल में जब कच्चा मांस खाना | 
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हकने-के लिए वृक्षों का छाल घोरण करते थे'। इस पुराने इतिहास को. 


छे से पढ़ने से हो मालूम पड़ता था.कि पाषाण युंग में मनुंष्य के पास 
छ भी न होने. फे-कारण मनुष्य को एक प्रकार के आदि मज़व की संजी 
देते जाती है लेकिन आज के इतिहास में विज्ञान बहुत आगे निकल गया . 
9 । आज. खाने. के लिए अनाज एवं पहनने के लिए वस्त्र, “रहने के लिए 
मकान की व्यवस्था की गयी है । जिस प्रकार कपास से. बने वस्त्रं से ` 
'छज्जा दूर की जाती है उसो प्रकार आज मनुष्य को जगत्‌ में कल्याण 


(~ 


कारी रीति को लज्जा करते हुए दिखायी पड़ते हं । 


ए ६. भेदनाओं फे. विकास संग्रहालय “नहीं दोड़े आ रहा है। ' 


| 


4... डयाख्या--माखनलाल चतुर्वेदी जी का कहना है कि “उन्नत दवता 


की वेदनानों का संग्रहालय संबोधित करता है कि तुम्हे किंस नाम से.. 
पुकार मानव जीवन में विश्‍वास की पनपती हुई महता के मन्दिर ध्वनिकी . 


ठंसीढ़यों से उतरता हुआ तथा मन्दिर की ध्वनि से राधा शब्द मखरित 
हुआ है और गोंद में सम्पूर्ण रासलीलाएँ हुई थी.। अर्थात्‌ उसकी महार 


-नता, गोपाल से सभी जीवधारी मुग्ध होते हे । आसमान से मिलने वाले _ 


' जीने के लिएं मनुष्य को अपने बेदनाओं का विकास करना चाहिए । 
< डड. कितवे दुःसाहस ७७८ ००००९८९०२००० ope 20० "१ होते ह १ 


र 


3'साथ आये. और खाली: हाथ चले गये . बीरानी रात में व्याकुल hs 
म वाली रणभूमि में सोहठे तथा विष्व संघ में बाघ का रूप धारण कर भा | 
कभी नाता प्रकार के रूपों में जैसे हिमालय आदि. पवंतो के शिखर से 
त निकलते है.) उसी. प्रकार पृथ्वी: से लिपेटे नीली साड़ी के समान महासागर 


न... बंयाख्या--लेखक कहता है कि. साहित्य देवता कितने दुःसाहस के . 


प पर ओर गरीब के. खून से: मिट्टी के समान साम्राज्यों के: निर्माण हेतु | 


1. चलने 
!बचे | 
। ् त्य के १ का ३० rai व लकी टे” “सामी 'नहों होता रे 


| पेयम्बर का संदेश एवं अवतासें फी मर्यादा: इत्यादि धुग्‌ युगान्तरे 
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: वाळे. जहाजों के शर्डो पर एक मात्र तुम्हीं लिले. हुए स्वप मे. 
| >$ * मे Te £ 


1.  व्याख्या--यहाँ पर लेखक का कथन हे कि ऋषियों का प्रेम तथा | 


( ८.) 


. ` नाहित्य रूपी प्रकाश मापी लालटेन.के सहारे तुम्हारे. पास पहुँचा अथ॑ 
इन पूर्व परम्पराओं तथा -मर्यादाओं का -ज्ञान. हमको साहित्य . देवता। 


०; . .. क्रपा से हीः प्राप्त होता है। आज भी. आप स्थिर नहीं है तुम सूर्य ब॑ 


` चन्द्रमा रूपी पहिये वाले रथ. पर जिसमें सूझ-बूझ के धोड़ों पर. बेठे हो 
उस पर सवार-होकर - अग्नरसर होते हुए. आपको देखने से मालूम हो 
: है कि हमारा सम्पूर्ण युगों. का मूल्य ट्रेन के ' मार्ग पर पढ़ने वाले छोटे 
`. स्टेशन.के बराबर भी नहीं होता. है अर्थात्‌ उपेक्षित रहता है । 
,. _ ६. आज तो उदास?” 0" खींचने जाऊंगा । 
दवास्था--लेखक ' कहता है कि इस: समय में हारे हुए के समा 


6012: 'खिन्न मन वाला भी. होकर भविष्य में आने वाली पीड़ा के समूहों ९ 





एकत्रित कर अपने: सिर पर.लादे हुए अर्थात्‌: अपने आये आने वार 
_ कल्पनाओं से. अछान्त. जीवन में बहार आने वाली काशा में -जीरं 
` धारण किये हुए हुं-जिसके कोमल ' झन्तःकरण कां भेद प॑वंतस 
``. मुकुट पहने हुए उसके आने की .सूचना . पाकर झूम उठे। . गंगा यमु 
“ * की हार सर्वदा और ताी घारण किये हुए विन्ध्य,जो विश्व क्री म 

` पेमाना से नापने के लिए इकाई के सामन होंगे साथ ही .साथ कृष्णा त॑ 
. कावेरी रूपी किनारी वाले नीला वस्त्र पहने हुए विजय नगर रूपी विउ 
- का सन्देश सम्पूर्ण भारत में प्रसारित करता हुआं। अपनी वाणी! 
सम्पुर्ण विश्‍व को प्रकम्पित करता हुआ. हवा और जळ के 'बन्धन 


.- . गूर करता हुआ हिन्द. महासागर से आता है ठीक उसी प्रकार'भविं 


' में अन्तःकरण का भेद कर अपने स्वरूप का निरू पण करूंगा। . | 
७. तुम नाथ नहों हो “ कोयल'सा. गा भी देता।. ' 
व्याख्या--इस गद्य में :लेखक कहता है कि हे साहित्य देवता अप 


` ` बन्धन मुक्त होने के कारण में अनाथ नहीं हूँ क्योंकि हे अनन्त पुरुष या 


र तया नीचे पृथ्वी ही होता नदियाँ भी बहृती और तालाब भी 
' ` रहते परन्तु हम लोय.भी पशु पक्षियों की भाँति स्वभाव: रतां 
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- अर आक्रमणों से ही अपना पेट ही मात्र पाते . रुत ओर ऋतुराज 
| जन्त के मोसम में भी पेड़ पर पंक्षी ही: रहते . यहां पर । साहित्य के 


दिता चीते के समान गुरगुर की आवाज एवं मोर के समान नाचना 
कू+ता साहित्यः कोयल के.समान ही गा लेता हैं साहित्य के बिना मनुष्य . 
पशु पक्षी केसमानहै। . ` | PT वीची 
`. ' ` ष. सारतोयसंस्कृतिजौरनारी. ` . 
पाठ का साराँझञ--मारतीय संस्कृति और नारी निबन्ध उच्चकोठि 
का निबन्ध है। महादेवी वर्मा जी के गद्य संस्कृति शब्द का उपयोग, इतने . 
अधिक तंथा अर्था मे. किया जाता हैं कि उसकी कोई एक परिभाषा देना - 


दुष्कर नहीं तो व कठिने. अवद्य' है `] अधिकाशतः संस्कृति - दन्दः मग्न जी: 


के कल्चर के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होती है लेकिन तत्वतः । बृह इसका _ 


` पर्याय नहीं हैं! संस्कृति मानव चेतना. की प्राकृतिक उर्घ्वागित का प्रका" - 


शनः्है सभ्यता और सांस्क्ृति में अर्थं भेदःहै सभ्यता मानव के वाध्य 


आचरण तक सीमित होती है.। अभ्यान्तर की .वस्तु होती हुईं भों 


| । ' आत्मरक्षां की स्वाभा- 
| रूप में असभ्य नहीं होतो है । प्रकृति ने आत्मरक्षा ३ 
| विकता जीवनमात्र को प्रदत्त की. है क्योंकि जीवन ओर मृत्यु का. अन्तर न 


जानते हुए भी पशु पक्षी अधिक भयभीत होते. हैं। संयमित चेतना का 


। . मानव अपने को अधिकाधिकर साहसिक कार्य के योग्य बनाया है! > 


' पच्बी सभी मानव. :समूहों की जन्मदात्री है।. इस भारतीय: सस्तियो . 
| कनारी देवीं के रूप में दिखाई पड़ती हे । मार्य संस्कृति क i 
.' सिन्‍्ध' घाटी की खुदायी में मातृ देवी की मूर्ति मिली हैं। me 
` झें नारी और पुरुष के रूप दो घडे अ समान है। नदी - व 
` उद्गम से ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है त्योंत्यों उद्गम स्थान यठ का होता | 


| 23 व है जैसे वृक्ष के फल फूळ घरती के अन्तरनिहित आद्रता से. - 


होते हैं भारतीय संस्कृति के अवाह में बहते हुए हमारे पास तक आजे 


क 
ह 


हे पत्नी, सुहरतमंत्रारिणी होती है उसके बिना भ तो घर्म कायं सफळ | 
हेठळ-फ्लो. /॥. ४८ asi Collection. Digitized by eGangotri | . कट 
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_ होतेहे नही सामाजिक कार्यो में सफलता मिल सकती है। नारों. 


`. हासन व्यवस्था,. समिति; .सभा में भाग छेने वाळी, भाषण का 





' . ` बनाती है। सभ्य सुसंस्कृत, मानव ` कहलाने के लिए .आवश्यक है कि! 
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अधिकार तथा अध्यात्मं सम्बन्धी वाद विवादों में भागीदार थी । अत 
.. यह स्पेष्ट होता है कि नारी का. कर्मेक्षेत्र मात्र गृहणी. होकर सन्तान 
की रक्षा से लेकर राष्ट्र की. रक्षा तक विस्तृत है. इसी. कारण भारतीयॉर 
= संस्कृति में dl तथा कठोर नारी दोनों का. समावेश स्वाभाविक था | 
भारतीय संस्कृतिं का नारी के सौन्दर्य से अविन्छिन्न सम्बन्ध है । नारी 
के,नाना-स्वरूपों का चित्रण है.। .जिससे यह ' स्पष्ट होता: हैं कि विना. 
` . स्त्री औरं पुरुष के आपसी सहयोग से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त 
` - करना संम्भव नहीं है चाहे वह क्षेत्र' धर्म हो या सामाजिक कर्म क्षेत्र। | 
`. ... `. -  ब्मुख स्थलों का-भाव पल्लंवनं : 
र ॒ 3, भारतीय संस्छुति भारत वो: “` < पार करने. पड़ते हैं। . \ 
_- ष्याख्या--आरतीय संस्कृति. भारत .की सजला, सुभला, दास्य 
इयामलता तथा अलयशीलता, भूमि पर विकसित है जिसके कारण इंसका. 
| :.. स्वरुप बेहद र गार हो गया है । 'निष्ठ्रता एवं आक्रमण" तत्वों का इसमें, 
के किचित लेशंमात्र की समायोजन नहीं है ।.इसी भारतीय संस्कृति ने.हर। 
मानव के शुद्ध विचारों, छोटे से छोटे ख्याछों को लेकर विस्तृत से ब्रिस्तेत; 
` जटिल से जटिल, स्थूल कर्मो- तक्‌ को ऐसे सुनहरे खूंबसुरंत पावन' 
` वन्धन में बाधा हे जिसके कारंण जीवन को बहुमुखी सर्वभोम विकास 
, ` देने वाले सभी मणिक्य पिरोए जा सके । मानव के” जीवन के द | 
को उसका अच्छा आचरण उसकी अच्छी संस्कृति को स्वणिक-खबैसरत | 


. - उसके-अन्त: तथा वाह्य सभी प्रकार के कार्यो का शोधन करके निष्ठा: 
एवं श्रद्धा, पूवंक आचरण मे उतरना . | को शरद 
मा पवत, र उवर पडता है! आचरण को. बुद्ध 
डर ३. भारतीय | संस्कृति के डात Cr pa इतिहास से नहों १ जौ | 
(पत „= 'पाल्या--इस पद्यां मुहादेवी वर्मा जी:वे स्पष्ट किया है कि : 
` _ चदिल काल फे वाकय की. छेली, जीवन . पटत भारतीय संस्कृति 





है... च्य क | 


नहीं है तो किसी अन्य लक्ष्य को दर्शाने के लिंए उंसीकी छूई ऊ गली 


$ समान है,जो इशारा करने.का . प्रधान है वास्तविकता तो कुछ और 


गो सकतो है। . र 
बम, ७. रजिया 


पाठ का सारांश-रामवृक्ष वेनी प्रसाद जी.अपने इस निबन्ध में मध्य- . 
जमिम जीवन के .विभिन्न पहलुओं की' झांकी प्रस्तुत किया है। | 


| a is | 
| १. क्षिरोष के इराक मुस्लिम महिला के वाल्यवस्था से. लेकर वृद्धॉ- 


प्र 


थ 3 हैं कि वह पक्षियों का भार-सहन नहीं .कर सकते ।. कौवों के' नन्हे . 
1. का.कोमंल दाव ही वह सहन कर सकते. हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि 
म, ४छम अदि कवि महाकविःका विरोध करना “उचित नहीं अगर मात्र 


। व्याख्या--ंस्कृत साहित्य भरकर दिया है। लेखक को जब अनांचक . 
अ सुकुमार गाना गया है लेखक.का विचार है कि और-ये जाता. हैं उसके 
'लिदांस ने इस बातं का प्रचार: किया-। शिरीष.के. पुष्प इतने सुन्दर ` 


i] 


ररोध करने की हिम्मत न॑ होतीं तो कुछ कामं बुरा नहीं या किन्त _ | 


; रोध करने की इच्छा. तके नहीं कर रहे इससे शिरीष के फूलों की. . 


नोमलंता जो कालिदास द्वारा की. गयी हैं। उसका सब कुछ सुकुमार 


ग | 


| 


त! 


= 
~ 


-| व्याख्या--लेखक कहता है कि 'महाकाल देवता हमेशा: गतिवान _ 
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SCR YS | 

होते.हैं न हीं सामाजिक कार्यों में सफलता मिल सकती है।. गे 
'. शासन व्यवस्था, समिति, .सभा में -भाग लेते वाली, भाषण. का 

, अधिकार तथा अध्यात्म सम्बन्धी वाद विवादों में भागोंदार थी । बत$ 
: _... यह स्पेष्ट होता है कि नारी का कर्मक्षेत्र मात्र गृहणी. होकर सत्ताही 
re 23 र यी रक्षा तक विस्तृत है इसी कारण. भारतीक 
: सु मल तथा कठोर नारी दोनों का. स्वाभाविक या | 
भारतीय संस्कृति का नारी के सोन्दय से पा गा | 

के नाना-स्वर्पों का चित्रण है.। .जिससे यह स्पष्ट होताः हैति व 

स्त्री और पुरुष के आपसी सहयोग से किसी भी श्रे चरण र्ती हूँ। * 

` ऋरना सम्भव नहीं है चाहे, #कहना है कि जो: कवि लालसाहीन नही 

` पाया, फक्कुड़ नहीं बन पाया जो जीवन भर अपने किये कराए: का हिस 

किताब करने में ही फॅसां रहा वथा वह भी कवि है? कहा जाता हैं 

कोई अपने कवि होने का दावा न'करे ।. एक बार कर्णाटराज की प्र 

1 विज्जिका देवी ने घमण्ड के साथ कहा कि आज तकं. त्रिलोक में बू 
`: `: तीन ही कवि हुए एक ब्रह्मा दूसरे बाल्मिकी और तीसरे व्यास ब्रह्मा; 
Pr येदो की. उत्पत्ति को बाल्मिको ने रामायण और व्यास ने महाभारत व 
| ) ` सचना.की इसके अलावा थंदि कोई 'कवि होने दावा करे तो. कर्णाटरा 
प्रिय उसके सिरे परे अपनाःबांया चरण रखती है। 5 . 





| 
- ३५ राजोद्यान फ़ी कु सिहदार'"””'".*"*--. चः १28 पं व्ह | इशारा है । ध ६ 


„ « व्याल्या--ळेखक का कथन है कि अनांसक्‍त कविं रविन्द्रनाये। 
रक यान पर लिखा है कि. राज्य के बगीचे.का .मुख्य द्वार कितना! 

' मथदूत कयो-न हो, उसकी कलाकृतियाँ भले ही सौन्दर्थमय, मनमोह 
| धा क्यों न हो दी परत उसके अन्दर जरा भो, गर्व नहीं है। वह यह न न 
(22. कहर कि सभी रास्ते मुझमें समाहित हो सकते. हैं, हमारे अन्दर क 
. _ समाप हो :जाते हैं. और वास्तविक “महत्व तो उसके अतिक्रमण 
. पर ही प्राप्त हो सकता है और.यही बताना उसका कर्तव्य है इसी प्रका 
` देंज़ो पुष्य हो या वृक्ष सभी अपने आप में समां नहीं है. 
५ eba 


~ 60०70. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized b > परिपूर्ण * 





। ' र्य Fs | 
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॥ नहीं है तो किसी अन्य लक्ष्य को दर्शाने के लिए उसीकी छूई ऊँगडी 
$ समान है,जो इशारा करने. का. प्रधान है वास्तविकता तो कुछ आर ' 

$ : र 289. रजिया 858 
| ` पाठ का सारांश-रामवृक्ष वेनी प्रसाद जी.अपने इस निबन्ध में मध्य- . 


हो स्मृति रजिया नामक मुस्लिम महिला के वाल्यवस्था से लेकर वृद्धा- 
स्था की रजिया को पुनः स्वीकार करं दिया है । लेखक को जबअनाचक . 
1] अपने बचपन को याद आती. है । तो वह भाव विभोर हो जाता है उसके. | 
ह रजिया का रूप.रंग सचमुच ही अजीव था लेखक को मात्रे संहारा 
मही थी:. परन्तु रंजिया की वेशमूंपां और. उसका रंगस्प तथा, कानों म॑, 
रचाँदो की बाल्या, गळे में चाँदी का माला आदि सामने. आकर खड़ी | 
हो गयी तबः रजिया की स्मृति जाग. उठी । रजिया की माँ प्रायः 
छक के गां में चूड़ियों को लेकर जागरा करती थी । लेखक के विचार 
ते वह रजिया पहली बार :उसके गाँव में आयी.थी न जाने किस बाल 
सुलभ उत्सुकता ने आकर्षण पेदा कर. दिया था कि लेखक वाल्या- _ 
* स्था में ही. उसकी ओर आकर्षित हो गंये ये। मेरी भावुकता देखकर माँ - 
अ हसी. के लहजे में बोल उठी कि आप रजिया से. शादी,करूे.। लेखक 
| जब आ सामने रजिया को . देखता है तो उसके खुशी का ठिकाना ही 
ह्‌ हीं रह जाता है क्योंकि उस समय वह बहुत ही 'बदल सी गयी थी |. 
नब. दुनिया बदल सी गयी है अब ऐसे गाँव में है जहाँ कि हिन्दू- 
की देखकर मुझे,विव्वास नहीं था कि हवाई जहाज में आने वाली उसके 
ये धर में तकलीफ करेगी । दुंबली पतली रजिया को जब देखा तो आश्‍चर्य _ 
अ पड़ गये और देखकर रजिया का चेहरा अचानक बिजली के बल्ब के. .. 
(आति चमक उठा! /और उसमे  घैसी/ नीली ० (नसता केला 


वर्गीय मसेलिम जीवन के .विभिन्न पहलुओं कीः झांकी प्रस्तुत किया है! 


शने चालो उसकी मौसी ही थी । उसके गाँव में लड़कियों की संख्या कभ ' । 


क॑सुसळमानों के हाथ से सौदा नहीं खरीदते। अचानक रजिया की पोती . | , 


र आश्चर्य की सीमा नहीं रहती क्योंकि वह दबली पतली ल्ली भखी न | 
की दि नेहरे हैँ ; खी थी। 
बुढ़ापे को झुरिय उसके बेह पर ठाठ मार रही थी किन्तु जब वह पासं 
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` उठी। आज फिर उसकी चाँदी की कलियाँ एक बार पुनः चमक उठी! 


उसके चेहरे पर लटक रहे बाल चमक रहे थे जो गंगाजल से घोकोन 


` उज्ज्वल सी हो गयी है.। इस सारांश में लेखक जाति धर्म को न मात्रा 


PRN, हीस 


. को पविन्न कर देता है,। 


` प्रमुख स्थलों का भाव पल्लदन . 


र [न 
र १, जोप से उतर कर (१1 ०७००० umes १००९ ६०५८७७७ ५३०७ ८०५ "गजा सकती थो्‌ । ग 
क - हि. 


'` व्यास्या--लेखक कहता है कि मैं जीप से उतरा तो अवद्य पृ 


``; किन्तु कल्पना के पवत पर खड़ा होकर आने वाली पीढ़ी को स्वर्ण यु! 


'का, समाचार सुना रहा था लेकिन मन-की कुछ उलझने आपस में उमर. 


` ` घुमड्‌ गयी. थी । अभ्यास होने के कारण.ठीक अपने वाक कार्य का कर्तः 
Fe | । पात रही थीं: जेसा.कि सभी नेतागण किया करते हैं अथात म ४ 


i कदापि कोई भी रिस्ता न था. ऊेकिने इन दोनों में से किसी. 
पर भी अपना: तिथे्रण न था या किसी एक.की.भी. गति को. रोकना 


` .असम्भवथा।.. 


; | २, रज़िया सद की म ००” ७०० ०७०५९१०७४७ ०७७७ र हो रही हे न ? । 
जग के कि. के कहता है कि रंजिया ने अपनी पोती को मं ह 
ने के लिए.मेज तो दिया किन्तु विश्वांस नहीं था कि हवाई य) 


. सें आने वाला व्यक्ति उसंके घर आने की. तकलीफ करेगा |. पंरन्त जब 


उसने सुना क्रि मैं आ रही हूँ तो. उसने बहुं से कहा जरा मेरे कपड़ों 


रही. हूँ । 


. को बदलना मालिक बहुत. अर्सो ब्राद भा रहे हैं.। मैं उनसे भेटं करने जा; 


| ‘ ३: खी पतली टॅ धर र य Ri ३४७०९ ७ 0०१५०५० बता दियां हे । >, 7 
-पाख्या---लेख़क जो अपने सामने "रजिया को पाता है तो उसके | 


SE VEY TY 
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पकर कहती है मालिक सलाम तो. उसके चेहरे को झरियाँ आदइचर्य- . ` 


जनक ढंग से. गायब हो जाती है जो कि उसके शरोर पर मकड़ी के 
वालों के समान .छायी हुई थी । उसका चेहरा मुझ देखकर बिजली के - 
ल्व की तरह प्रकाशमान हो गया और. उसकी धॅसी नीली -भखे 


[सन्नता से चमक उठी । आज फिर उसकी चाँदी को बाल्या एक दार i 


न: चमक ` उठी उसके चेहरे पर लटक रहे लटे चमक उठे जो वक्त के . 
गाजल से..पोछकर उज्ज्वल कर दी. गई हो और लेखकः उन्हे ही देख 

पने को पवित्र कर देता है। ` ... 
। ८. बन्दीं पिता का पत्र 


पा 

जठ का सारांश-- त्रिपाठी जी स्वयं एक स्वतन्त्रता संग्राम -सनर्नी. ' 

ह $ कैदी के जीवन को बिल्कुल नजदीक से देखकर और अपने अनुभव: | 
निवन्च का रूप दिया है ।-लेखक का कहना है करि केदिया कज चन 

ही; किसी. प्रकोर.की आशा नहीं होती उनका जावन एयुवत दाता है 


कन्तु मानव में एक विशेष गुण होता है वे सूख और दुःखं में समेजस्म . | oe 


। कैदी इसके अपवाद नहीं, जेल में होली के अवतर दर 
wes अ तथ्य को उजागर किया है कि वेदियां के 
गवन आनन्द सुख और सन्तोष के लिये स्थान बहुत कम द है ऑर 

शस्‌ छोटे जीवन का. अधिकतम आग वेदना यर पीड़ा में ही डूबा ह । 
जाख तो केवल क्षणिकं है जीवन जो दुःखों से आकाण वनान में सफल 
बुआ । होली के समय में. नाचे, गाना; नारके खेलकूद जैसे उत्सवो म॑. 
री पुरुष संभी भाग लेते हैं प्राचीन काल में. स्त्री स्वतन्त्र थी उस समय | 


गपव्रतो स्वयं पति का वरण करती थी । होछिकोत्संव ' उस प्राचीन समय... | 


शेत्सव की यही बड़ी भारी. उपयोगिता थी । हजारों साल से चले आ . 

हे उत्सव में न. जाने कितने हृदयों में. उल्लास, कानना, भावुकता 

के भली हुई है। लेखक महात्मा.गांधो की चर्चा. करते.ह ए लिखता है कि. . 
| द लिए उस व्यक्ति की दृष्टि मे न जीवंत का कोई 
है और न जगत का अंख़र,वे तो: मनुष्य थे जिन्होंने ईसा के. 


CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - प 2072 








__ 'आद्या.का व्यवस्थितं चित्रण किया है । ` 


भैं का भाव न होता तो वह एक क्षण भी . जीवित न रह पुरत त हक 
`. सारा संसार दुःखों-से परिपूर्ण हे । मनुष्य कं जीवन के अस्थायी अ 


| न | | cA भुक्राततः हि. अत सातवे: क्र्थात्री। जी का उठछ्स्तत्व । * | 


<” 


'तपरत शारीर में लोहे की कील ठोंक कर प्रसन्न और सन्तोष प्राप्त किस 


था । लेखक उस आदर्श ओर सत्य परम र रहा है जिसका वे प्रतिनिषिड 


`. कर रहे हैं क्योंकि अहिंसा मानव प्रकृति के अनुकूल है । भानव का झ ९ 
` हास'इस परम साधना का ही “इतिहास है. जिसमें मानव की पाश 
` वृतियाँ शान्त हो आये और संयमित जीवन का..उत्थान हो । . गाँधी फुछ 


तपस्या भें भगवान का भो भंरोसां था हिंसा 'और साहस. में नहीं । इन 
होली के उत्सव में सम्पूर्ण भारतवासी गांधीजी के हृदय को सर्वश्रो। 
मानते हैं । फलतः हिसा ओर स्वार्थ का उन्मूलन भजे ही. नहीं परन्तु र 

दिशा की ओर तो मानव.वढ़ता ही. जायेगा अगर इसमें असफलता फा 


_ होती है तो वहे गांधी की. नहीं बल्लि मानवता की पुनीत साधर 


की असफलता होगी । अनुभूतियों और समस्याओं का. सामंना शा 


तुम्हारे भी जीवन में करना पड़े उनका. जो प्रभाव ` हमारे अः 


- पड़ता हे । आज में बहुत निकट पहुँच चुका हूँ मेरे इस पत्र में एकांकी वी 


`` `. और जेल के नीरस जीवन उठमे-वाले विचार तो पंक्तिबद्ध हैं उन्हे अप 


ओर देखते हुए. शान्त और एव वातावरणं में बेठकर भावना -क 


` जब में बढ़ने देता हूँ तो वे अपते स्वाभाविक मार्ग का अनुभव करते हैं 


इसमें पं० श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने. अपंने देश के प्रति अपने अ. 
राग, धेय और सहानुभूति के सगान ही .अन्य : देशवासियों में. होने कु 


== 


' ` प्रभुख स्थलों का भाव पल्लबन 7 
र | 


१. स.तो यदि दुर्वीन re अनो रहता ह | 
. त्याल्या-नमुष्य में यदि शक्ति न होती अर्थात्‌ कला सन्तुलन ही 


जीवन के भस्थायी',अस्तित्व पर चिन्तन करने से ज्ञात होता है कट 


~ ० » 
8, 


स ऊपर उठकर विचार करने से ज्ञात होता कि सम्पूर्ण विश्व वेदना आ 
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चार करने से: मालम होता हैं कि सुख एवं शान्ति को उसमें कमी हे; 
स वतमान मानव जोवन में वेदना जन्य पीड़ा ही अधिक है। सुखों की _ 


ल्पना ही - मानव में बहुत कम दिखाई देती हे । अगर कभी आती भो 
* तो वे बिजली की माति चमकदार दिल्लाई पड़ती हैं । मानव अपने 
गेकन में. अमिट. प्रभाव छोड जाता. है जीवन में निराशा, आद्या 
एछकार सें. प्रकाश का बोघ करता-है। वे ही क्षण मनुष्य को जीवन 
नी भर याद रहती है 

|. ३. फलत:ः- हिंसा. और स्वां” सद्धा कर देगा। 


; व्यक्ज्या--लेखक कहता हैं कि आपसी मार काट.तथा निजी स्वार्थ . - 


छा नाऊ अले हो ने हो , सके परन्तु इस पावन दिया की ओर' मणुझ्य 


रामे बढ़ता ही जाता है जिस प्रकार. हिंसा की ओर उसकी स्वामाविक 


वृति हैं। उसो प्रकार प्रकृति ने भी स्वाभाविक रूप से उसके संयम्र की 


एवृति प्रदान की है। महात्मा गाँधी जी के समान व्यक्ति जो कि हिंसा ' 


क अपनी जबान निमाये थें. हर मनुष्य को. गाँधी के समान ही 


दि च्यहिए वही मानव समाज के विकास का अवरोधक होकर उसकी 


प ३. स्का निरा “०० दिलाई देने लगता है । 

ह. ब्याख्या--लेखक का कहना है.कि मनुष्य का जीवन आशा निराशा 
पख और सुख के अनेकों रूप होते है और हर मनुष्यों के ब 
है अपनी 
वोता सी न "मुल.अकेलापन को प्रवृति हो 
निके4लिए कुछ “विशेष साधत्तो की आवश्यकता होती हे! ` हमारा पूर्ण 
बृदवास है कि वे साधनं अगर'उसे नहीं मिळ पाते तो उसका जीवन 


अलग सा हो जाता है अर्थात्‌ प्रेरणाहीन हो जाता है। उसे अपना ` 


जीवन तथा भंसार निरर्थक दिखाई देने लगता.ट.। 
| ` ३- जीवन में जो अनुभूतिको 0000100000 दृष्टिकोण से देलं । 


व्याख्या -- लेखक कहता है कि मनुष्य के जीवन में जो अनुभव मिले .. 
द तथा जिस सम्रस्याओं को झेलना पड़ता है। मानव जीवन में जो अनुः . 
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'भतियाँ मचे प्रास हई है और जो समस्याएं अन्य के जीवन में भीन 
सउती है उसको प्रभावं मेरे उपर हुआ है । वही प्रभाव अन्य को भी।उ 
-. सकता है। जीवन का जो स्वरूप मेरी समझ में आता है संह 
` जोवन में सभी मनुष्यों. को चाहिए कि वह. संभार में कोई अच्छा म 
` काम करे हं आवश्गक नहीं कि सभी लोग एक ही दृष्टिकोण, मे देह है 
न . , .९, अकेलापन ओर पाथक्य  . - |» 


वाठ का सारांश--लेखक का कथन है कि कभी-कसी ऐसा. भो हो 

. है कि अंपना मन स्थर्थ को ल्याने दौड़ता है। मन में ऐसो इच्छा ग्र 
रही है कि ऐसा उपन्यास पढ़ेने को मिले. जिसमें मेरे जसे समस्या वा 

त! जरित्र छिखा गया हो कनी. पुस्तकालय में. जाता हूँ तो कुछ पुरत 
परे पड जाता . और कुछ आधी ही पढ़ कर घर चला आता हूँ । झ॑ 
हार इतनी कि इस यूथ्वी पर मेरे जेसे अकेला हीं नहों अपितु इ 
क भनेका लोग डे) इधर कई दिनों से-मेरे मन म भयात्तक आंत्मग्ल 


` हूै। स्पष्ट चित्र हृद में अंकित कर लिया हूँ परन्दुः हमने ऐसे का 


` क्षणो में कविता लिखना नहीं शुरू किया अगर में चाहता तो उस कि 
>को अधिक १६८ न-देता । अकेलापन.. तथा पार्थक्य में. काफी अन्तर 


... बोकि मनोमय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अकेला होता है । वात्तव में पार्थ, 


छो दूर करने के लिए सहानुभूति पूर्ण मनुष्पता है। वह शायद मुझमें र, 
है । आधुनिक युग के. लिए.यह ध्रुब सत्यं है कि जो व्यक्ति अपने र 
. जिक.संस्कृति सोढ पर जितना ही. चढता भोर बढ़ता है अपनी 
: से. अपने ही .छोगों से अभरीचित होता जाता है.। कंबि की दृष्टि में मः 
नक पार्थवय की : अंधेरी आई फेलो है ।* हर आदमी अपनी व्यक्त 
. निजी जिन्दगा जीता चाहता है .परन्तु यह -तभी सम्मव हैं जब ६ 
अपने विशिंष्टों एवं सुविशिष्टों के किसी व्यापकता से सम्बन्ध 


` गह मात्र वेदिक कार्य नहीं है यहाँ जीवन जगत में गहरा असन्तोष 


बातावरण है परन्तु साथंक जोवन जीने की अभिक्ताषाः करना ब, 
'बात है उसके साथ जोवन नियमित करना है। इंत वर्ववता में ; 
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निहित उसके ख्य, गुम्दर्तप कविता अपना रवर फट. कर रती हैँ। 

ये पाने के हिए मैं ळाळाधिद हों उठता है । मेरा मन सह कहने लगा 
है कि मुझे उस नव्यतर के यास जाने .दीजिए ।  परन्पू मेगे इस कार्य में `. | 
'माता-पिता और स्त्री आदि किसी को भो दिऊचस्सी नहीं हे । तान्य पह वट 

कि जंहाँ मैं हूँ वहाँ कोई अन्य नहीं अर्थात्‌ पाथक्य फा भाव केव % मेरी ' 
ओर से नहीं अपितु सभो की ओरसे है। लेलक मे समाज में ब्याप्त 
वार्थद्य एवं अकेलापन” का घड़े ही अनोखे ढंग से प्रनिपादन किया है 
अक्रेलासन यां पार्थक्रय का भाव सभो के. अन्दर समान रा से व्यात.₹ 
परन्त. व्यक्ति केवल अपने भाव का ही अनुभव, किया 


० For 


| > प्रमुख स्थलों का भाव पल्लवन 

५ ` ९. कबिता के: भीतर (=.=. “जाकर लेट गया। ` 

| ` . व्याख्या--लेखक एण लिखित कविता के. संशोधन के समय उसके 
य तर समाग्री कविता. विद्षालतम. उद्घाटित होने लगी उसके उद्घाटित 


होते ही उसके विस्तार क्री सम्भावना हो गयी मैंने कविता +:खना बन्द 

९ कर रवि ।' किंता के प्रति मेरे मन में भयानक क्रोध, उत्तेजना के भाव 

जाने लगते हैं। एक ओर मैं एक साथ पिन लगाकर एक ओर फेंक दिया 
और विश्राम करने लगा ।'. + : र 
न ड २ इस युग का यह" ०.9 भक ७००७ळ घाये फेली 2 र 

|. . व्यरख्या--आधुतिक युग का यह धुव सत्य है कि मनुष्य ज्यों 

र सामांजिक एवं सांस्कृतिक सीढ़ी पर चढ़ता एव आगे बढ़ता जाता है तो. 
ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी भूमि तथा अपने लोगों में उतरना. : - 
ही पडता है यहाँ तक कि वह भिन्न अपरिचित तथा अजीत्र अजनवी प डर 
। हो जाता है. भले हो वह मंच पर खड़ा होकरं जनता की ओर 

* व्याख्यात दे चाहे सौन्दर्य वाद. की. तरफ से या व्यक्ति वा 

र ओर से भाषण दे परन्तु. आज. सुख सुविधा bs में गा 

॥ स्वयं अपने को 'भूळ गएं ऐसी में उन्हें एक अछग | 
न 4 का गहन अन्धकार. चारो ओर से घेर रखा था. nv od 
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`. `३. आज जय देखते हें" करना छुवसे पात | ही 
` -च्य्ल्या--लेखक कथन है कि गरज हम. देखते हैं कि जीवन बाहो 
कें चोर . अंसन्त्रोष पर्ण वातावरण है परन्तु इस असन्तोष का का 
` सामाजिक होते हए भी उसका सम्बन्ध माञ अपने सोच से वर्धा हुबाः व 
यंसःप्रकार राख में ढकी हुई चिन्यारी तेज हवा लगने. से चमक उह द 
है सोर कुछ क्षण के पश्चात समा हो जाती है। इस अकार असने , 
५ औ अन्त में निष्फल हो जावा है बतः यह कहा जग सकता है किं सारं उ 
चदन 'जीने की इच्छा करना अरम बात है परन्तु सार्थक. जीवन या! 
_ करना अर्थात्‌ जीवन को सार्थक बनाना दूसरी बात ही मानव जो 
कृत मुख्य आवाण्दन के बन्प्रन से युक्त हे! . | 
४. खोदन जमद्‌ ¬ ¬ प्रसाचित हेषा । ।: 
च्याख्यां--लेखक ने इनं पत्त्या में क्तमाच जीवन को विसमति 
का चित्रण किसी भी सामाजिकता के धरातल पर ऐसे मूल्यवान विचा 
का बिसेष महत्व है । लेखक की दृष्टि में जीवन" जगत्‌ में जो गह. 
` बसंतोषपूर्ण वातावरण. है उसका मूल कारण सामाजिक ही है 
ळझन्तोष का स्तर केवल आत्म. क्षेत्र वद्ध ही है जसे चिनयारियां रा 
में पड़ी हुई है. तथा. हवा लगते ही तूफान के साथ चमक उठतो है कु 
छ के परचात्‌ नष्टं हो जाती हैं यह असन्तोष मळे ही आत्मकेन्द्रित 
ख्यापि उसमें मानवीय संवेदना का भाव आपेक्षित है?! | 


oe 
१०. निज भाला उन्नति अहे | | 


` ` . पाठका सारांश--मिश जी ने भारतेन्तु हरिशचन्द्र के निज माए 

, उन्नति अहँ इत्यादि को अत्यन्त हो सरल तथा मनोरमः माषा में व्यास: 

. किया है ! प्रस्तुत शौर्षक.के माध्यम से राचनोति दृष्टि.पथ में हों निवा 
करने वाले वर्तमान को देखती है, प्रदशित किया गया है, जो *च्या 
इसको पीछे मुड . कर देखा. है वही देख प्राया है जो पीछे ब 


देखता चृह . इसके विषय में कुछ नहीं समझ पाता है चाहे वह भ 
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हो, चाहे सांस्छृतिक हो, चाहें असंस्कृत.हो, भाषा की उन्नति जितनी दो : 


होती है उतनी ही उस देश, जाति. तथा समाज को उन्नति होती है! 
पसा प सम्भव हो नहीं हो. पाया है कि भाषा की उन्नति हो और देश 


। का अवनत हो और इस विवेकशील युग में यह वताना है किऐसाकभी ' 


'होता है? भाषा वह वरदान हैँ कि जो मनुष्य को. सदेव मागे बढ़ाने के 
। लिए ही प्राप्त हुआ है जो कभी अतीत में कमाकर os र्य र | | 
| ESE 7753: अ 

' उसका सहो ठंग से उपयोग करना LR मनुष्य का वास्तविक, 

मनुष्य सें हो सब कुछ निहित है द अतिरिक्त पशु ` र borers | 
। न तो कुछ देखता है नहीं कुछ समझ पाता है। जब सें हमान भागा ड 


' हुई है तभी से समाज तथा संस्कृति का. भी विकास हुआ हैं। हम. - 


| आरतीयों की जो भाषा पुराने समय में थी उसी का ज्ञान पर्परवुभा | 
। सभी करते रहते हैं साथ ही. साथ वेदिक भाषा की रक्षा भी यत्न. {वक 


५ करते चळे आ रहे हैं। भारतवर्ष में अपना राज्य था और अपना भागा 


क >>. र र्र 
! थी। इस समय हम स्वंतन्त्रत तो हो गये है परन्तु हम पराधीनता के . 


i! दी पणवा र कर सके हैं। हमारे 
ह सशक्त बन्धन से अमी मी पूर्णतवा छू का तही आ i 
{ देवा में. विदेशी सत्ता हट जाने पर भी विदेशी भाषा का अंकुश हमा 


| हः | होते हुए भी परतन्त्र ही हैं 
| देश पर चुमा हुआ है इससे हम स्वतन्त्र हाळ 8. नं मारो 
| विना निजे भाषा के ज्ञान के सूड को निकाळना-सम्भव नहीं. है भारत 


क पश्चात्‌ महावीर प्रसाद जी ने इस प्रतिष्ठा को. आगे बढ़ाया 


६ आदद्य १ > > है | उ 
त हिन्दी साहित्य में सभी प्रकार, की आवश्यक gr एकत्र की है 


भाषाओं में बह. सभी सम्ैद्ध भाषाओं में 
। भारतीय ' में यह विशेषता है कि.स र 
| उयंजना का प्राधान्य हैं! भारतीय भाषाओं काः मूल एक ही है विकास, 


। हिन्दी का हो विकास कहाँ जाता है। अन्न भापा-भाष्री कहें कि हिन्दी” . 


| 
| 
नक उससे अलग 
हमारे जिस सांस्कृतिक ' एकता का . प्रतीक है क्या ततवे आर 
ल अन्य भी संस्कृति के नहीं है फिर एके ९ दूसरे का विकास वर्षों .नहीं हो 


ब .सकता है अतः यहाँ कहाँ जा ` सकता हू कि सभी उन्त ही 


| "स्त. नित्रन्घ में भारते जी दारा 
हि. भाषा की जननी है। प्रस्तुत निवन्य में गन दिये जाने का वर्णन 


बई अपने देश में अपनी भाषा पर व क: 
| “श्री विक्ननाथ प्रर्ट मिश जी ते ब्रडें ही ढंग से किया है । 
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प्रमुख स्थलों. का भाव पल्लयन्‌ 
2. भागा सह त्रगडान हे'”""""""**""९१" २००० ०० ४३०००००००० (स्लत है १ 
_ व्या्या-्ठेखक कटना हे कि भाषा वरदान के रूप में मनुष्य को प्रा ! 
. ह । जानेबरों की भाषा नहीं है क्योंकि ' संभ्यता एवं .संस्कृति 
जाम नहा हक । पथ पत्नियों का प्रकृति जितना अधिक विकसित है उतर 
दी वे अपने जीवन में अप्ये बढ़ते हें-परल्तु मनुष्य. जाति का जो... विका 
परस्पर है बड़ बन्थ र =ग में संचित है जिसका हम दर्शन वराबर कर्‌ 


आ रहे हैं। बह सम्पदा जानवरों को : प्राप्त नहीं है .वे केवळ जन्म दे 
ऑर मरनेह।  . परत | 3. 


>> न 


क्र 
ei Sosa ns is 


२, िन्द्रौ रा ज्ञान भारतेन्दु"** सद्ध आन्दोलन था । 

` - व्याय्या-- हिन्दी का च्रिश्रेष ज्ञान भारतेन्द्र इरिञ्चन्त्र को ही थ 
जिन्होंने. आधूनिक यमय में उसके महत्व से जनमानस को अवगत करणा 
' हू.) हिन्दी भारलेन्दु द्वारा ही निज के माचे. में ढली है । इस हिन्दी दे 
प्रचार एवं प्रसार के. लिए. उन्होंने जो आन्दोलन चळाया वही :क्षद़ 
भाषागत साहित्यिक आत्दोलन,था,।' इसके पूर्व जो हिन्दी आन्दोलन हुए 
टर सेम सम्प्रदाय के गुरूओ द्वारा थे | वे बर्म चाहे विदेशी मजो से प्रसांवित 
रहे हो चाहे देशो । धर्म के समान ही वे. सभी धर्म प्रचार की.दष्टि ते 
राष्ट्र भाषा की चर्चा करते थे । -इंस दिशा में साच प्रसार आन्दोलन का 
श्रेय भारतेन्दु हरिक्चन्द्र को ही है व चर्म गुरू चाइे विदेशी मतों स 
प्रभावित है 1 राष्ट्र में वास्तविक ज्ञान. का नोंद वही से व्याप्त हुई) 


डे हन्द छो सच्चो” ``“ ० ००0 न ह्ष्स | 


न्याल्या-भारतेन्दु. जी हिन्दी को सच्चोः सरस्वती मानते हैं। 
अन्य कई अकांर की देशो भाषा वोलने वाळे यदि समझते हैं कि पो 
के.साम्रान्य पर हिन्दी .ादा जाय तो. इससे हिन्दी.का. कोई ज्ञान नहीं 
होगा उसकी शक्ति का और भो असार होया उसकी साधना और दुढ़ 


| 
“र 
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एकता को सखी बल मिलेगा सभी - देशी भाषाओं की. जड़ एक होने से . 
“हिन्दी के. विकास में उसका. सहयोग तथी' लगाव कमी भी वाघक नहीं 
] होता है! Mr ५. दब. RAEI SE SST 
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_ ११. सदाचार का तादोन 
पाठ का सारांञ्--इस पाठ में हरिक्षंकर पराई जी कहते हैं कि 


| किसी राज्य में अंष्टांचार अधिक फेलने का हल्ला मचा हुआ था एक 


बार किसी राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि हमें भ्रष्टाचार कहीं मी. 
नहीं दिखाई दें रहा है। दरबासियों ने कहा कि जो आप को नहीं देखती . 


। वह हमें कंसे दिखाई पड़े सकती है। राजा ने-ादेश दिया कि तुम छोय 


| जाकर राज्य में देखो कुमर कहीं दिखाई पडे.तो. अष्टाचार का नमूना ` 


। हमको भी देखने के लिए लेते आना। तब एक दरबारी बोला कि ` , ` 


महाराज भ्रष्टाचार बड़ी सूक्ष्म चीज है और हम लोग आपकी विराटता 


: देखने के. कोरण इसको नहीं देख पायेंगे। अगर भ्रष्टाचार आ.मी जाथे 
| तो उसमें आपकी छ देखेंगे । आपके राज्य में रहने वाले विशेषज्ञ ही. 
` इसको देख सकते हैं। राजा ने बुलाकर पाँच विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार के , 
' नमूने सामने लाने का आदेश दिया और उन्होंने तुरन्तं खोज शुरू कर 


दी और दो मंहीने बाद उनके आने पर राजा ने पूछा कि क्या आपको £ | 


* अ्रष्टाचार.मिछा तो वे लोग बताये कि ब्रहुत सा मिल.चुका दै. । विशेषज्ञों 

:- में बताया कि वह अत्यन्त ही बारीक है न्यॉकि वह सवत्र व्यक्ति हन... 

|` पर भै. दिखाई नहीं देता, उसंका.ो अनुमव ही किया जा. सकता ह! ` 
.-राजा ने कहां कि सर्वत्र व्यास होने पर गी न दिखाई नहीं देको | 





WRN 


ES (३६). | 
` _ पुकार यही है। जब कोई आत्मा बेईमानी का स्तर निकालती है तः 
५ . इस ताबीज की शक्ति उसका गला घोंट देती है । दरबार में हलचल मर झु 
. ` ` जाती है, सभी दरबारो उसे देखने लगते हैं। इस. राज्य की ओर से ताबीए रे 
.... का कारखाना खोल दें इस पर राजां का सुझाव पसन्द आया। राज ल 
` में अष्टाचार मिटाने का सरल उंपाय निकल आने पर रांजा तथ ग 
~. ` ` .दरबारी दोनों बहुत . प्रसन्न थे। इसके बाद .राजा ताबीज पर कारय 
| लगाकर सुनते हैं कि उसमें से आवाज आ रही थी कि आज इकतीर. 
`. तारोख है. आज तो लछे-छो । इससे यह स्पष्ट होता है कि. व्यक्ति उत 
स्वर को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर हो प्रेरित हे 
जाता है महाराज इस सदाचार के ताबोज का यही महान गुण है । । 
१ यह तावीब झले से `` -°- ००१ ^- ~ *--- -¬----* ५० गुण है महाराजा ९ | 
हीर वळन | re का कहना है कि लष भो : आत्मा ही भ्रष्टाचार 
.. › . का मूल कारण है। साघु महात्मा राजा से अपने हृदय का उदगार प्रकट: 
“ “करते हे कि जब किसी व्यक्ति की आंत्मा से बेईमानी के स्वर निकंलने 
. ` लगते है तब इस ताबीज की शक्ति उस व्यक्ति की आत्मा का गला घोट: 
_ ` देती है अर्थात्‌ उसका जीवन समाप्त कर देती जिस आदमी के. ताबीज' 
से ईमानदारी के स्वर सुनाई पड़ता हैं उस स्वर को (आत्मा की पुकार! 
समश कर सदाचार की ओर अग्रसर होता हैं । यही इंस गण का प्रधान 
र लक्ष्य हैं | त्य "3 Se 2 +. - ग | 
1.7 अजार तपा अकार 77>" वह सदाचारी जायेगा : | 
न्याल्या-रखक कहता हे कि महात्मा राजा को समझते हुए | 
ऋहता है कि महाराज अष्टाच[र और सदाचार मनुष्य की आत्मा में: 
- होता है बाहर से इसका कुछ भी स्वरूप दिखायी नहीं पड़ता । ब्रह्माजी | 
, . ने चब अनुष्य को बनाये थे तो किसी के भीतर ईमानदारी-की भावना. 
` €िखायी हे और किसी के अन्दर बेइमानी की भावना दिखायी है इसी से 





हि थार रय | बेइमानी के स्वर निकलते टस हैं उसे ही हम आत्मा की 
1 के CC-0..Mumukshu Bhawan Varanas Collection. Digitized by eGangotri a | 
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घुळार कहते हैं । इसी पुकार के बनुरूप आदमी की समस्या जिनकी आत्मा 
खे बेईमानी के स्वर निकलते हैं उसको दवाकर इमानदारी के स्वर में क्द- 
'लगा चाहिए तमी तो - हमने बह सदाचार का जन्त्र बनाये हैं जिससे 


| मनुष्य अपनी वाह में याचे रहेगा चह सदाचार के नाम से पुकारा 
। जायेगा 1 


. ३. सयु ये . समस्या `" `` `¬ ०¬”०=“चिन्तल ये समा है। . | 
|, 


। व्याल्या-ळेखक का कहना है कि सांधु ने महाराज को समझाया कि, 
ऋष्टाचार एवं सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है बाहर से इसका 
स्वरूप एक प्रकार का नहीं होता मयवान ने जब मनुष्य का निर्माण किया 
था तशी उसकी आत्मा में सच्चाई की भावना को व्यक्त किया था। इस 
ईमानदारी या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा को पुकार 
कहते हैं अर्थात्‌ यात्मा को पुकार के , अनुसारं आदमी कामं करता है। 
आत्पा का अभिप्राय यह है कि बेईमानी के स्वर निकलते ही उसे दबाकर 
ईमानदारी के स्वर में बदळना चाहिए अभी तक्र इसमें सदाचार का 
० डी ताबीज बन पाया. है । 
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२. मेरे निवन्ध मेरी पसन्द के . . 
| | | १. सिरील का आग्रह | 
` पाठ का सरांझ--प्रस्तुत निबन्ध के लेखक .डॉ० विद्यानिवास मि. 


`` जीं हैं यहाँ पर प्रेस्तुत विचार समीक्षात्मक निबन्ध-है। इस निबन्ध ३. 


. प्रारम्भ संस्कृत साहित्य-के.- महाकवि कालिदास के अभिज्ञान. शकुन्त 
` के कानों में शिरीष कुसुम के. अलंकृत करने से . सुनी लगने का वण. 
, किया है । लेखक ने प्रस्तुत निबन्घ से. यहु व्यक्त किया है कि :कालिदा 


जज बसन्ती-सुषमा, कामक्रीडा, रति की अनेक स्थिति, वर्षा की उत्क 





तथा शारद के काल कुसुम की अभिव्यक्ति में आंनन्दित होता है 
` भारत-भूमि एवं उसके संस्कार का जिसमें ग्रीष्म का तोव्रताप 
कालीन - सुकोमलता में परिणत होता हे । कालिदास की विशेषताःय 
: है कि.यह तपोवन. में भी अत्यन्त विलक्षण . तेज का आन्वेषण 
हैं कि तापकाल को हथेली पर' रखकर इन्द्रीय. संयंमपूवक मन ee 
' सुक्ष्म की ओर ळे जाने का-साघधन.हे। भारतीय तपोवन में भी 
. विलक्षण तेज का होना आवश्यक होता है. और एंक ओर तो आहुए 
` का सुगन्बं तथा दुसरो तरफ वृक्षों की 'क्यारियाँ जल में डूबने से शीत 


" `- लगती है। इस प्रकार ताप तथा विश्वोन्ति का ऐक्य है । ऋतु से सत 


तंप, रात्रि, समुद्र अर्पणा, सूर्य चन्द्र सबका, सामंजस्य पवित्र. होता. 
. प्रातः कालीन, संघ्याःआत्मज्योति को. जलातो है। . सायंकालीन 
. सौन्दर्यं का आधान करती है इसलिए. कालिदास जीवन खोन्द्य 


| `. . वर्णन कमल से तथा जीवन का दीपक से करते हैं। जीवन परीक्षा" 
`. ` - खरी उतरने वाली शकुन्तला के कानो में शिरीव सुशोभित छया मार 


. तीव मनुशुति के मूल का प्रतिनिधित्व करता है। उसो प्रकार 


॒ - * सौन्दये कमल जैसा कोमल हों किन्तु जीवन परीक्षणं में चाहे जितने र 
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विप्रलम्भादि -जेनित कष्ट हो। कालिदास का वर्ष्यं विषय परोक्षण- 
री स्थिति में तो ज्येष्ठ मास का सन्तप्त सूर्य है परन्तु वर्णन बेली शिरीष 
मी मनोहारिणीहै।  .. . . ` ह. 
: . कालिदास जी ने. कहा है कि दुष्यन्त शुकुल्तला के -चित्र में उसके 
दोनों उरोजों के मध्य चन्द्रमा की किरणों के समान सुक्ष्मं कमलतन्तुओं . 
की माला बनाने में अपने को सार्थकं मानता है । -वास्तव में यह.मृणाल- . 
तन्तु मातुवातसल्य में बाह्य सौन्दर्य अत्यन्त सुझ्षम.होने का संकेत करता | 
है । यह मृणालतन्तु लोभी हंस कैलाश पर्वत को मानसरोवर से विस्मृत | 

की समृति से; विरही को विरहिणी से जोड़ताःहै। शकुन्तला वह शक्ति 

हैं जो - दुष्यन्त ` विरहुमयं ग्रीष्म:का ताप सहनः करती हुई सर्वदमन . 
भारत को जन्म देती है। आकाशगामी रथवाला दुष्यन्त राजमद में ... 


वस्मृत - होकर शकुन्तला का . परित्याग करके विरू व्ययित केरता है. « : 
न्तु शेर का दाँत. गिनने वाळे सर्वदमन भरत तथा भरत जननी .. 
दडला के सामने. झुक जाता है! शकुन्तला के चरग कुशी सेसिद्ध | 
जीते हें । महाकवि की शिरीष पुष्प .कमेलतन्तु, वसुन्तऋतु का सोन्दयं `| 


ष्म ऋतु का शिरीष कुसुम, शरदकांलीन शुभ सम्मेलन 'तक.पहुँचाता -. 


1। इस प्रकार कालिदास की यह कृत, इत्यादि कथन अत्यन्त मनोहर... 
शव सारगर्भित बिन्दु का संकेत करता है। इसलिए शङुन्तला के'कानों ` ' | 
कही सुशोभित करने के लि शिरीष के प्रति कालिदास कां आग्रह सार्थक  ' 
लुबनवकपूणहे। `. 1 

इ पाठ का सांरांश--इस निनन्ख में लेखक ने. टिकरा के माध्यम से. - 
(पना प्रकृत सौन्दर्य से प्रेम दिखाते हुए हिन्दी साहित्य के आधुनिक 
सांस्कृतिक लेल्रकों पर कंटाक्ष किया है। वसन्त व्हतुके आम पल्लवो | 
र लाली हो गयी आमः में: बौर लग गये और कुछ. बौर कहरः-कर हक 
ie केलिए काने ते।, सरिस ८बहुकुर मादकता! लाने )y र्गी. 7 
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`. गाम के टिकोरो में यानें रगा छोटे-छोटे कच्चे काग के टिकोरेच्रः 
हर को तोडे लगे । तुआ संनत के दिन सतू के साथ टिक्रोरों के चले 
' खाने की..परम्परा है! गम के पेड़ में टिकोरों से लदी हुई युं रूप 
डाली गांधी .आने पर टूटकर गिर जाती. हैं। कुछ लोग कलमो आम रि 
. के बोर को - प्रारश्थिकं गवस्या में दो-तीन वर्षो. ठक हाथ से तोडे 
` हैं। जिससे पेड़ कमजोर न हो! 
...  कुछखोम जाम के पेड़ को ठिनगाकर आधुनिक ढंग से व्यवस्थित कर व 
` हैं किन्तु लेखक जो कहते हूँ कि मुझे टिकोरों से ळदे हुए छाकादार बाःव 
` के पेड बहुत जच्छे लगते हैं.। हम स्थापित में : विश्‍वास रखते हैं बो 
साहित्य का प्राण है कुछ लोग बूटी को बघिक खाने के बाद. उसके 
. ` `  'नद्या को उतारने के लिए टिकोरे का उपयोग करते हैं कुछ हातोन्युर 
`. , लोग आम के टिकोरों का महत्व न समझकर उदासीनता का मा. 
. ` ` रखतेहे। यहाँ पर लेखक की नाविका नायक से: टिकोरे न तोड़ने ‡ 
. प्रार्थना करती है कि टिकोरे तोडने से पेंड की शोभा समाप्त हो जा? 
है । टिकोरे से मरे रहने पर डालियाँ अत्यन्त सुझोमित होती है पूर्व 
` “हुवा चलने पर लहियाकर- गिर जाते हैं। डा० मिझ जी कहते है 
` टिकोरा ही आगे चलकर पूर्व फल के ख्य में. परिणत होता है। 
- का सम्बन्ध तो वागु. से ही दै किन्तु: पका हुआ साम तो घरती क॑ 
गोद में गिरता है इसलिए वाय गोर घरती' को जाल्वासत देने वाले करू 
.` "आम का बायार व्यक्त करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है 
. कोयल आम के बीरों पर नहीं ककती चथा अमृत - द्रव.पारखी 
`. .टिकोरों पर अपना छोर नहीं लगाते; परन्तु शेतान बच्चे आमं 
_ . _, टिकोरों को ढेले से मास्मार कर तोड देते हैं। पूर्वी साहित्य में र 
: हि तरूणायी के .साथ टिकोरे का . तादात्म्य स्थापित करना एक 
' . विचि के ख्य में स्वीकार किया यया-हं। ` -.. | . 2 
पक्चिम देख यें गार्यो की जेळो, मुरव्या इत्यादि बनाकर न हि 
>्सत्रों थे साकर शये जाति है च देवने मे हु ही पुरवते है। या 
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निक यग में जिस प्रकार से टिकोरों के प्रति लोगों की कुदृष्टि है .उसी 
प्रकार से कुछ नये तरूणायो वाळे हिन्दी साहित्यकार नयेपन को खोज 
में हिन्दी को ही क्षत-विक्षत,करने.पर लगे हुए हैं । -ये नये साहित्यकार 


परम्परागत विभिन्नं :साहित्यकारों कीः परस्पर प्रेप.प्रांस! .और हाव $ 


सिलौवंरि के बल पर अपने को ही सर्वस्व मान बेठते ह । 


| लेखक'टिकोरा युक्त आम का. बाग, शान्त एकान्त स्थळ मं रहने, . - 


उससे- प्रेम करने तथा उसे देखने में अपने को कृतार्थ मानता है। टिकोरा 
बसन्त ऋतु को सफलता, नूतनं चष का स्वागत एव विभिन्न रम्यताओं 


(का घोतक करता है इंसलिए इसका अभिनन्दन करता है घ्वंस करना _ 


"कदापि सम्भव नहीं है । 

i [ ३: कदम की फूली डाळ 

| प्राचीन मान्यताओं, और परम्फ 
| पाठ का सारांशा--हिन्दी साहित्य 

।राओं का परित्याग कर रहा है। आज: के. बनावटी पन को तरफ 


*अग्रसर होने : वाले तया' वास्तविकता:से - उनमुख लोगों पर लेखक खेद 
० व्यक्त करता: है । हिन्दी साहित्य को प्राचीन मान्यताओं ओर 


का परित्याग करे देता चाहिए आज यही-कारण है कि परिमळ. गान्छी ` ` 


अक्षयकोष सम्पन्न कलमदल आज विकसित नहीं हो रहे दैं।.. नेक मुभ. 


सभ्पत्त कमल के . लिए मांनसरोवर तथा हस एवं निर्मल जळ की याव- 


गः 
$ व्यकता है जलं की निर्मळता के अभांव में वर्षा में हंस उड. जाते हे. 


f ' वया कलम क्षत.विक्षत हो जातां है । ऐसी अवस्था में चन्द्र की चांदनी 


वसन्त ऋतु के. आगमन, शरद के सौन्दर्य की अपेक्षा न.करता हुआ | 


दून का स्वागत करता हुमा 
E - कदम्ब ही है। अतः अन्य फलों की भाँति कदम्व के लिए विशेष 


साज सज्जा की आवश्यकता नहीं होती। कदम्ब को .किसी प्रकार . 


पु काटने, वयारियो में सजाने की कोई इच्छा नहीं होतो वह स्यामळ प, | 


'जाळ वाळा कृषि के प्राण भगवान्‌” शी कि oe मे जे 
ब फूल को मधुरिमा युक्त सुगन्धित ' Collection. Digitized by eGangotri द | > 
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: बढ़ता जाता है । सावन-भादों की मूसलाणार वर्या में फूल समाप्त हो जाते ये 


` हूँ किन्तु कदम का वृक्षं संब श्रकार संकटों को झेलता हुआ प्रफुल्लित 
` दिखाई देता है। 'इसीलिए श्रीकृष्ण की मधुर बाँसुरी की घुन वालों के च 


` सेल, इन्द्रमान मर्दन. सोभाग्य प्रास. किया: यद्यपि सभी दिशाओं को (न 
-'. अनुरज्जित करने.. वाळा. अपने कोटरो में पक्षियों को: आश्रय देने वाला प 
` कदंम पुराना है। अत्यन्त दढ और नया प्रतीत हो रहा है। कोवे मर दु 
सर्प सबके साथ समान व्यत्नहार रखता हुआ कदम्ब एक रस: रहता ळक 
` हुना सदा प्रसन्नं तथा रमणीय रहता है। कदम की भाँति लोक रागिनी रि 


र :. में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ यह भो साहित्य में.. बिना किसी न 


अपेक्षा के प्राण संचार प्रदान की है ।..लोकरागिनी का स्वायत बन्धुओं 
` द्वारा मंगलकरा- भरने, वाणी और अर्थ,के. परिणय में सौभाग्य, सिन्द्र | 
भरने के समय. किया जाता है। गमलों में सजाकेर- रखंने वाले फूल 


१ प सूख जाते हे किन्तु ःकदम्व का “फूल बीज से लेकर फूल तक सवदा i 
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. जनमंगल, लोक प्रसाद एवं मंगळ की कामना करता-है। साहित्य में 
| हमेशा इनके नये शब्द नयी दिश्याये खोजी जाती है (लोक. साहित्य की. 
विशेषता यह है कि असंख्य लोगों को एक स्तर के साथ चलने, पर इसकी ९ 
पुनरावृत्ति हो+ इसे जीवन दान देती है। जिसमें कवि हारा यमुना के" 
तट प्र कदम्ब. वृक्षों का ग्श्रय-करने वाला असंख्य गोपनामं से परि 
तष्टित कादम्बिनी: मेघमाला का रूपक के ब्याज सि. स्मरण किया! 
गयाहै! > 

अतः कदंम्ब की फूली डाल का आश्रय लेकर लोकमंगलकारी लोकः 
रागिनी: का अनुशीलन ,करके प्रत्येक - सहृदय" का जीवनं सफल | 


 बनाता.है। . : 

22727. ४. हरसियार vn 2४% 

` काठका सारांश--यह निबन्च-का.प्रारम्म विरहिणी नयिका के 
चर्षा ऋतु के मेघा नक्षत्र की. रात्रि में. हरसिगार के फूलों की हा 
पर वर्षा करने तथा जल “बुष्टि कालं में... चन्द्रमा के. मध्याकाश में आते. 
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पर सी नायिका के. पास नायक केन गाने पर दुरिचन्ठा च्यक्त करने 
ठे होता दै। इस सन्दर में लेखक संस्कृत काव्य का उरण देता हे. 


हरसियार वृक्ष में जद तक एक भी 'वृत्त होता है जाहे बिजली चमके: . 
चाहे बोदळ सूने हों बिना किसी परवाह के. रांत्रि में हमेखा.पृच्पदान ` - 
किया hare करता है । . हरसिंगार अपना :पुष्प .सवस्व दान करता हे उपेंद - ` 
'पंखडियों द्वारा मम्भीरता . अन्तःकरण वाजा. सात्विक प्रेम का. यह पुण्र [ 
` चोतकं है। घरती के हरसिगार से दानता तथा दुःख सुख सहन कर्ने 


झे क्षमता की. शिक्षा लेनो चाहिए आसमान में छिपने वाला.तयः 


| दिखाई देने वाळा चन्द्रमा ेयं खो देता हे किन्तु हरसियार कमी चळ 


र| ` साहित्य में व्याम कह भया है । गार. रस का स्यायो माव रात. I 


, अनुराय कां रंग केक्लरिया रंग से सम्बद् है सावन की हरियाली ठया: . | 


गारो की अधियारी में पुणं वर्षा कर हुवा रार बसन्ती सुमा 
५ लाता रहता हैः स्याम में . रहने वाला सिव के आंगार मे हर्ससगार,का 


८ चवकर मुर्छा, अररूचि . कुझता यहाँ तक की विष दान मृत्यु को कबाए | 


हे 


| चारा प्रयोग किया जाता है। ब: प्रेम पारखी न होने से प्रेम रोता . 


| हि सिव जोर रुल्द्र के मोग के छिए सत्व की नितान्त नान्तं नावस्ककठा हे 
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` _., `. पाठ का सारांश--मिश्र जी कहते हैं कि चितवन से मेरा लगाब 





| UD | 
है किसी वस्तु की .प्रतीति 'अस्ति' होने पर हो कोई वस्तु प्रिय खार 
. है।,हर'शिव तथा. उनका ऽुंगार हर शू गार नामक ख्पात्मक है र 

. नर चन्द्रकला . मूर्त वस्तुये हैं। गंगा की ईर्ष्या ने चन्द्रमा को कला क 
महाञक्ति के चरणों पान करके हरसिंगार को लाली प्रदाच की | भ 
' “को प्रेम को' अन्तिम शोभा हरसिंगार होने अर्थात्‌ भस्मसात्‌ होक 
_ शमशान . की' राख होकर शिव ` मस्तक पर सुशोभित हो में ह 
- हुर्राशगार के अनेक रुपों.का वर्णन करा हुआ. लेखक . नाम झपा 
' जगद्‌ में प्रेम, के मूर्तहूप की सार्थकता शिवु गार में पर्यवसित होने ब 

वर्णन करिया है। प Ae | 
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बहुत पुराना है। गन्ध का परम तत्व मानस है रूप रस और स्प, 

. विरल. गन्ध है. क्योंकि गन्ध का पुजारी पृथ्वी से सन्बन्धित होने केः 
: ` कारण विश्व का.श्डट गार बन जाता है। गन्ध का वाह कर वायु गन्पा 
` का अमोद पाकर, . रस गन्ध का* महक पाकर. स्पर्श अत्यन्त . आकर्षक, 
` बन जाता है। शब्द की. शून्यता के भीतर ही गन्ध के नेक रूप- खींचे८ 
गये हूँ। छितवन की नन्दभवन है इससे जो जितना दूर रहता हे बह 
उतना ही सामान्य-मादक लगता है जो जितना दूर रहता हे वह उतनाई 
. ही सामान्य छितंत्रन का सौन्दयं व्यक्ति में न होकर समष्टि में समाहितं 
, है । छितवन के . फूल अलग-अलग न :होकर एक साथ “अपनी पूर्णता 
लिए हैं। इस छाँव में सर्प भी सन्तोष प्राप्त करते हैं और अपनी विष 
की ज्वाला को शान्त करते हैं. इसके छाँव में अतृप्तिको तृप्ति, आरम्भ 
.. का अन्त एवं भरति की रति ह ।. इसमें लेखक कहता हुँ कि पार्थिव: 
' वन को तृप्ति, रति और इति का .प्रतिबिम्ब है--यौवन एक बार. 
> तकर उन- नहीं आता इसका उन्माद कुछ न. कुछ करके ही रहता है 

` शोबन जहाँ एक तरफ विषय भोग प्रिय होता है तो दूसरी तरफ़ परण 
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प्रेमतत्व की जानकारी प्राप्त करता हे । सौहित्य के मन्दिर में .योवन ने 


कालिदास; भारंवि, भवभति आदि रत्नों को दिया हे और इसी का 


करन्द. तुलसी के सुत्य में उभरु. कर आया हृ । याचन के अभाव * 
पौरूंष उभर कर सामने नहीं आता ।. साधना को प्रतिमूति छितवन:ये 


"साहित्य मर्मज्ञों के नजदीक से. नहीं देख पाया । जिस प्रकार कमः 
| 


सेका आकर्षण नहीं है । 


ह 


। - पार्थिव .यौवन का आगमन जितना. मनोहारी होता हे उतम 


दांस्तविक:नहीं. परन्तु जीवन की तैयारी के लिए यौवन का विप भा. 


होना आवश्यक ही है इसी कारण अंद्वेत की स्थापनां करने वाले #३: 
भूति ने यौवन काव्य की. अधिदेवता राधा, का वर्णन किया है इस 
कारंण समझना अटपटे सन्तों के वश की बात नहीं है कुछ ल.» 


चम्पा, गराब, कमदनी आदि को देखे.हैं। यही कारण हे कि छितवस . ' 


शेळी किटस आदि का अनुकरण अपने भाषा में करते हैं किन्तु इनके .- 


गहराई तक नहीं. पहुँच सके.। छितवन की छां में मधुमास की नयी 
कसल्घ्या का साक्षात्कार होता है। लेखक कहंता है कि.एक ब्रार अपने 
मित्र के साथ एक उपवन में ग्रये जिसके आने ओर जाने का एक ही रास्ता 
बह था द्वार पर छितवन का पेड था | लेखक कौ छितवन से पहली पहिचान 


ना इसी वाटिका में होती है इस वाटिका से, थोड़ी दूर पर इमशान घाट था । |. 
दत छेखक और उसका मिंत्र इस वादिका से होकर. इमशान की तरफ भा > 
ता आते हुँ! यहाँ इन्हें इमशान योवत के दरोनों नरवर और अन्वर एक साथ . 


ष उधर आते. और ये दोनों रूप लेखक के हृदय में वस आये छितवन की | | 


भ दूसरी पहचान :उस समय हुई जब छात्र जीवन का अन्तिम समय था । 


[व लेखक जब अपनी पत्नी के साथ | ( रात के प्रथमं प्रहर भें छितवन है 
की मादकता है स्थिर. हो .चली -थी,। ) रात्रि के भ्रम .अहरस ` ` 
है. छितवन की छाँव में बेठे लेखक कों पहली बार स्थिर प्रेम पाणि | 


अनुभूति तीसरी बार: लेखक का 
०लर, हतस, सर hawan )/ pets हुई ' 
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साक्षात्कार छितंवन से जीवनं के तीसरे मोड़ परं हुभ जब वह कस ३ 
. . _. आगं में भ्रमण कर्‌ रहा था इस बार इसके पूर्व के. छितवन के छाव! : 
. ` आनन्द नहीं था । लेखक ने अनुभव किया कि छितवन पार्थिव जीवन, 
` . संचित स्नेह का प्रतीकं है। छितवच के बारे.में यह कहा जाता हैं कि! ` 
इसकी छाँव में आयेगा “उसका पुष्य नष्ट हो जायेगा अतः लेखक कह ` 
: है कि इस दुनिया की रीति निराली है दीपक बुझाने .को कहते ही: 
बढ़ा दो मृत्यु तिथि को पुण्ड तिथि कहां जाता है 
. ~ ` _ ६-चीरइधाएकबोलेले ` ` `` 
. ` - पाठ का सारांश--इस निबन्ध में लेखक ने भोजपुरी के मंगल . 
: . ` पर प्रकाश डाला है इसमें छेखक कहता. है कि पुर्वी उत्तर प्रदेश! 
.. . . ` इससे नजदीक . बिहार के कुछ जिलों में. विवाह के पाँच दिनु पहले 
` `त्रांतःकालं में भोजपुरी गीत गाया जाता है।इस गीत का बहुत महूत 
` ` इसमें ठाकुर चिरया की. ठाकुर. जी.की मधुर बोलीं: सादुश को. बो. 
.. से प्रातःकाल. ( बरह्ममुह् में.) इसका: गान मंत्र के रूप में किया जां. 
हेस लोक गीतःमें जिस चिड़िया के. वारे कहा जाता है .वह चिहि 
_.. ` ब्हममुहत में जब शुक्र तारा उदग्न होता है उसी समय मधुर स्वरं बोल 
है जिसे ग्रामीण लोग. ठाकुर “चिडिया के: नाम से पुकारते हे. क्यों। 
. ` इस चिड़िया के आवाज में ठाकुर जी उच्चारण “करने के सदृश आ शि 
` आती है । इन आंचाज को वहं सुम पायेगा जो. गाँव में बह्ममुहतं में उत 
है । प्रातःकाल पंछी अपने आवाज से मनुष्य के. सम्बन्ध को :उद्घोर 
करते हैं। चिड़ियों का यह सन्देश :जागरण रूपी तप करने को प्र 
` देता है जो सुनकर भी. समझ. नहीं पाया वह बड़ा.ही अभागा क 
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`. लेखक कहता.हे कि «ठाकुर चिड़िया की आवाज रूपी. प्रेरणा * 
। - मैं हृदयम कर्‌-चुका हूँ. यही कारण हैं कि लोक साहित्य को फं 
“ मानने वालों से: अपने आप को दूरं रख पाया हूँ जब में i झा 

. ` करंदेखता हुँतो अनेक कंठ से सुरीली आंवाज को.सुनाता हू । '. | 
... ___.._ “खक कहता.हे कि सच्चा साहित्यकार वह हे जो अपने जी 
| पु शक ००-को।एक़,वएसड का, स्मि हो, कम उक से “अप्रते-क्षापको न 







A tors =, 
RE NET CTS Le 


= ( १०) 


| हो. वयोंकि ताप से. द्रवण लीलता .आती है और इसकी उत्पति तेज से 
। होतीहै। . ` ` | 
| ` आज साहिल. में विशिष्ट रूप से तप की अर्चना है, इससे पर्ण मंगल 
¦ `न अवधारणा. एवं सिद्धि: नहीं मिलती' इसका कारण यह है कि. हम 
| चिरिया के. उद्बोधन के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं इसके लिए मेक. : 
+ 'मानस से प्रवाहित होने वाली अपौख्षेग रागिती को संमझना होगा |. . - 
fT बजाए _ 
र॑. ` पाठ,का सारांज्ञ--अस्तुत पाठ हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध कचि. विद्या- ` ` 
ति की प्रसिद्ध रंचनां धीरे-धीरे मुरली बजाऊ से लिया गया है । लेखक 
हु | : कहता है कि-विभिन्न उलझनों के करण भोजन, वस्त्र, निवास की चिन्ता 
| एवं वर्तमानकालिक - उपदेशों को चिन्ता से ? उसे नींद नहीं आती है। 
i लघुनिद्रितःहोते ही स्वप्न में नन्दक-नन्दक कदम्बक तरूतल धीरे घोरे 
' - मुरली बजाऊ कीं .आवाज सुनाई दी । चारो ओर्‌ घनघोर घंटा छाई... 
हई है। हीरा सागर की देवी सहमी हुई बोली--बूढ़ी माँ तुमने देखा नहीं. ` 
किसी ने आकाश को ही गर्त में उतार दिया है | बाढ की विर्भिषका | 
: ने सबं कुछ-नष्टं कर दिया है बाढ़ के बाद खेत पृथरो गये हैं। चारों ओर्‌ | 
. हाहाकार मचा हुआ है। त्यौहारों के रंग फीके पड़ गये हैं। अब अमा 
वस्ग्रा की रात और काली होतीं जा रही है । दीवाली के समय केवल- | 
“जुआ खेलने की प्रवृति ही , बढ़ रही-है। लेखक का सपना ट्टजाताहे | 
. और वह सोचने लगता है अब.बाँसुरी की चुन, सगाल हो गयी। 
लेखंक कहता है किसामरि को अपनी आँखों कलकते में देख आया" ' 
जब लेलक कोः एक हिस्सा असली सामग्री में तीन हिस्सा नकली सामग्री 
का मेळ दिखाई दिया तब वह कहा हैं तब में, उंस श्रीकृष्ण: को देवकी | 
समझा मळा सन्तोष केसे । bo की चोः ee होकर त 'को>< 
चीज है। बांसुरी की तात सम्मोहन नहीं है वह तो पर ज्यादा. 
प्शक्ति है ॥श्राज्ञ रता fa करले | त उभा A य र 
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. ८ लोग पड़े रहते हैं। लेखक कहता है कि हम श्री इष्ण के सन्देश को 
जूके है वांगुरी-को तान्‌ अनवुझ पहली की. तरह है । आज आवश्यकता 

दे श्री कृष्ण द्वारा बताये गये -कर्मयोग आचरण करने की द्वेताइंधास 

` सन्धिविग्रह प्रेम विरेह एवं काव्यदर्शन आदि के युक्त होकर हीं किसासक 

खेती में सफळ हो ' सकता है किन्तु आज गौ .और पृथ्वी के फल-फूरर्स 

` ` अन्न-दूध आदि मुक्त कौन कहे सुलभ भी नहीं हे. फिर भी हमारा मखरे 

आज भी.याशान्चित हे .कि इसके. दुस्साहसिक व्यापारिक -एक न एकू 

दिन योपियों को तरह मटकी लेकर श्रीकृष्ण के चरणों आ गिरेगें!६ी 

> इस सन्दर्भ में पुनः लेखक .महाकवि. ब्रिद्यापति के गीत को. पूरा उद्वत 


.-- करता: है। प्राचीन काल में इसी धारतवर्ष में कितनी. कर्त्तव्य पराप्रणता ने 
तथा ईमानदारी थी । देश में दूध, दही की नदियां बहती थी ।. | व 

। कद की ` ` ` ८. बनजारा. सन 2-1: तार 
पाठ का सारांश-अपने मित्र को सम्बोधित करते हुए लेखक कहता त्ये 


¦ . है कि मित्र बहुत दिनों से सुना कि तुम ग्राम्या का सम्पादन कर रहे हो पा 
__ किन्तु उसका अंक इधर देखने को नहीं मिल रहा है, साथ यह.भी लिखा पो 
'कि कुछ सम्पादकीय भी लिखू , किन्तु पत्र ही भेज रहा है क्योंकि निझरिणी प 
मी बहाव वाळे शब्द छेखनो से नहीं निकलते अतः पत्र से ही सन्तोष जुः 
Donn os es EN 
| ` - लेखक असंतुष्टि के" भाव में लिखता है कि-मेरी लेखनी लिखने की है 
` . इच्छा नहीं होती तुम कहोगे.कि विद्या के क्षेत्र में: होकर-भी विद्या की प 
४ * -आराघना करते हुए भी आप बिछुडे हुए हैं। “पर प्रतिष्ठित तभी. समझा f 
जाऊंगा जव रिर्सच की डिग्री पास भें हो, परन्तु | पढ़ाना और पढ़ता | 

` दोनों कार्य साथ-साथ नहीं चळ सकता हे । अध्यापन सर्जन .दो विरोधी ६ 
स्थिति हैं, - अध्यापन करता चाहो तो अपने भीतर की रचनात्मकता ६ 

.से छूटकारा पा लो नहीं तो जीवन. भंर विद्धविद्याल्म में ही रह जाओगे। | 
-___ यहां तृतनता से प्रेम नहीं हो.सकता यहाँ अति ग्रहीता का विनय नहीं 
' _ चलता. यहाँ जीवन नदियों से नहीं नहरो से भाता है, कूपों से आता डर | 
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प्रक कुछ नहीं - लिखता । (लिखना चाह कर भी लिड नहीं पाता ऐसी- 


ऐसी समस्‍यायें विकराल रूप घारण'कर सम्मुख आ जाती हैं। मन बही. 
परेशानी महसूस करता हैं; मेरा घुमकंडपन नहीं. छटा । जेसे वषा . 


। 


तु की लगी मेंहदी जल्दी: नहीं छूटती॥. लिखना: छूट गया पर लिखने 


दी आदत -नहीं छूटी । नयी: कविता पढ़ने की आजादी नहीं है. और - | 


पूनिर्वसिंटी में पहले प्रति. मंगलवार को गीता पाठ और उसपर प्रवचः 
'ज्ञेता था, और अत्र प्रति शनिवार भानस धर प्रवचंन होया । हिन्द . 


1 


वभाग ब्रजुभाषा समस्या पति. का अभ्यासः करवाने वाला है 


पहाँ प्राचीन पुस्तकों की खोज जारी है। काव्य में मीमांसा के साथे | 
(ज्योतिष, ज्योतिष के साथ न्याय व न्याय में. व्याकरण आ-जाये क्योंकि . प 
। गान अखण्ड है,- वह भी. संस्कृत के इसी अखण्डता की सिद्धि के लिए 


पोच विषय चुने जाते हें) - यहाँ ज्ञान का साक्षात्‌ कल्पवृक्ष ही आपके 


| पम्मुख है, आपको कहीं और .जाने की जरुरत ही नहीं हैः सो में. .. 


। [राणकोष. समिति का हजारी प्रसाद जी की शब्दावली. में निशेक 

भावेन सदस्य हूँ । मेरा कोमले-भावुक मन समन्वय बुद्धि पाना चाहता 
| हैं व संगुम्फनतंत्र-पाना चाहता है,जो. अलग-अलग चीजों कोः एकसाष 
| रचे सकले में समर्थ हो सके | RE 


जया ˆ सकते ` होगे, जबः मैं अपनां अनपढ़पन दूर नहीँ कर पाता छे 
| इसरो को कहाँ तँकं संवार पाऊंगा। इन तरह में. एक तरडे खे 








st Ie HI Series 





- ठोग पड़े रहते हैं। छेखक कहता है कि हम .श्री कृष्ण के सन्देश को $ भृ 


` दोनों कार्य साथ-साथ नहीं चल. सकता 


- से छूटकारा पा लो नहीं तो जीवन. भर विश्वविद्यालय में हो रह जाओगे। | 
यहां चुतनता से प्रेम 3 हो.सकता यहाँ प्रति ग्रहीता का विनय नहीं 
... चलता. यहां जीवन नदियों से नहीं नहरों से आता है, कूपों से आता है। . 
| 
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चुके है वाँगुसी.को तांन.अनवुझ पहली की तरह है। आज आवश्यकता 


:. ` दैश्रो कृष्ण दारा वताये गये -कर्मयोग, आचरण करने की द्वेतातया 
` सन्धिविग्रह प्रेम-विरेह एवं काव्यदर्शन आदि के युक्त होकर हीं कितानत 


खेती में सफळ हो सकता है किन्तु, भाज गो ओर पृथ्वी के फल-फूलऐर 


` अन्न-दूध आदि मुक्त कौन कहे सुलभ भी नहीं है. फिर भी हमारा माधः 


आज भी आशान्वित हैं कि इसके. दुस्साहसिक व्यापारिक एक न एकू 
दिन ग्ोपियों को तरह मटकी लेकर :श्रीकूंष्ण के चरणों आ गिरेगें 


` _ 8 इस सन्दर्भ मं पुनः लेखक .महाकवि. विद्यापि के गीत को. पूरा उद्वत 


क्रतोः है। प्राचीनं काळ में इसी भारतवर्ष में कितनी. कर्त्तव्य पराप्तः र 


तथा ईपानुदारी थी । देश में दूध, दही की नदियाँ बहुती थी... 
या 


कट .<. बनजारा. मन | ग 
पाठ का सारांश-अपने मित्र को सम्बोधित करते हुए लेखक कहता $ 
हि 


. ` है कि मित्र बहुत दिनों से सुना कि तुम ग्राम्या का सम्पादन कर रहे हो ह 


किन्तु उसका अंक इधर देखने को नहीं मिल रहा है, साथ यह.भी लिखा १ 


: कि कुछ सम्पादकीय भी लिखूं, किन्तु पत्र ही भेज रहा हूँ क्योंकि नि रिणी, ! 
` सी बहाव वाळे शब्द लेखनो से नहीं निकलते अतः पत्र से ही सन्तोष 1 
करना । है 2 RE ण्या 


2» असंतुष्टि - र 0५ 2 र रा | 
` ` लेखक असंतुष्टि के” भाव में लिखता है कि-मेरी लेखनी लिखने की । 


इच्छा नहीं होतो तुम कहोगे.कि विद्या के क्षेत्र में: होकर भी विद्या को । 
आराधना करते हुए भी आप बिछुडे हुए हैं । : पर प्रतिष्ठित तभी. समझा | 
जाऊ गा जब रिर्सच की डिग्री पास भें हो, परन्तु. पढ़ाना..और पढ़ना | 

| 


ह हे । अध्यापन सर्जन:दो विरे 
माँ हे, अध्यापन करना चाहो तो अपने भीतर की र | 


ढ़ 
वब = 
है 
श्र 
®> =». 
% 
के न 2 ® र, 
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काहा प्राण बन्दी-है.। प्रतिष्ठा के लिए प्रतिभा गिरी रखने के ळिछ्‌ द 
तज्ाचार हूँ। बन्धक रखने के. लिए ईमान-पुण्य तप तो. नहीं है मेरे 


तयास । मुझे अध्यापक की सच्ची मनोवृत्ति की आवदयकता है। में महीनों न कक 


सक कुछ नहीं लिखता । लिखना चाह कर भी रिज नहीं पाता ऐसी 
ऐसी समस्‍यायें विकराल रूप घारण कर सम्मुख आ जाती हैं। मन बढ़ी. 
ररेशानी महसूस करता हैं; मेरा घुमकंडपन नहीं. छूटा। जसे वर्षों . 
कतु की लगी मेंहदी जल्दी. नहीं छूटती .॥. लिखना छूट गया पर लिखने 
की आदत -नहीं छूटी । : नयी: कविता पढ़ने की आजादी नहीं है और . 
तपूनिर्वसिटी में पहले प्रति ' मंगलवार को गीता पाठ और उसपर प्रवच' . | 
लेता था, और अव प्रति शनिवार' मानस पर प्रवचन होगा। हिन. : 

विभाग ब्रजूभाषा समस्या पति का अभ्यास करवाने प. वाला है 

हाँ प्राचीन पुस्तकों की खोज जारी है । काव्य में मीमांसा के साथ . 
ना ज्योतिष, ज्योतिष के साथ न्याय. व न्याय में व्याकरग आ जाये क्योंकि . 


हो तान अखण्ड है, वह भी. संस्कृत के इसी अखण्डता की सिद्धि के लिए. > 


रा होच विषय चुने जाते हैं । : यहाँ ज्ञान कां साक्षात्‌ कलपवृ ही आपके 
 पम्मुख है, आपको कहीं और जाने की जरुरत ही “नहीं, हैः 5, सोमे. 
ष पराणकोष समिति का .हजारी प्रसाद जी की शब्दावली. में निशेष. - 
- भावेन सदस्य हूँ । मेरा कोमले-मावुक मन समन्वय बुद्धि ड पाना चाहता 
| न व संगुम्फनतंत्र-पाना चाहता है,जो. अलग-अलग : को. एकसाथ 
पचे सकले में समर्थ हो सके |. | 


|ˆ मित्र तुम, जंगलों में रहे हो अतः मेरे गँवारपने का. कुछ अन्दाक . 
दुसरो को कहाँ तक संवार पाऊगा। इस. तरह में. एक तर से 


(| 
गा “सकते होगे, जब: में अपनां अनपढ़पन .ई महो कर 
[| नान में ही हूँ। मुशे लगता है, कि. समस्त देश की. विद्या बस्छ 
। हतादाल्य नही बा पा रही दै, बोकि यदि ऐसा न होता तो वे 
| दिन विश्वविद्यालय . बन्द क्यों होते।. छात्रों-अध्यापकों के बीच . सह्य 
1. 
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न लि दो हाजा की चाव. 





_ आम्या के लिए. जरूर ' केश्वरिया प्र मेजते वर! में हूँ 
` “श्चा निवास 1 48188. 


` किड खरोदो जा चुकी बो.। “छोटने पर सिल पहुँचाने को 
`. ` -कुपक. बहुत थी। कई सालों से कई किस्म के पांसल देने का' 
` "स्यि कर हो रहा हूँ, मसर्न किसी को: टेप, किसी . को कलम, | 


| को को हि 1 एकाथ बार रेरे . 
". (८-0. Mumukshu Bhawan:Varanasi Collection. Digitized ok बार तो 5९ 


84% २०.8 00% ५७० mnie फॉर FN 
ore NCAR SEN FF FH “26 
- च क ग] हे 
° पर=, जक ps e ° नह री न 
बजे 3" वि 


- म | १३ | ०. न १ न 
: रहतो 1 परः इस नो पोड़ो को दोवी केसे मानं डँ। ॥ 


३ ४: कर धी 


हाय जाती. ळेगी । मेरा यह विज्ञापत छाप देना शायद कोई मेरो श॑ 


-... ` बघे सनतो कीमत दे दे और जब लेना चइ तो सूद लेकर वाफ 
`: ` डे | चिट रम्त्री है अमरानन्दी डंख पर लम्बी व -ऋमपविहीन हो 
/ - “है। अमेसातन्द एक दिन रामगढ़ चालाब मं. कमरों को स्योज | 


बर एफ वावो के पाठे से फिसल कर हुव भये यदि दे रहते चो बा. 


| 
१ 
1 


_ ९. मेने सिङ प्ढुलाको 
पाठ का सारांश--घटना बहुत छोरी दै, शित्र ने- इरा 






oe 
आदि 
जू 


यु ५६ रु र र : Si A 


| मरो भानंदर्वात खतम हो गयो हे, अतः से प्रका. 
. ` होने वाळी पत्रिका ग्राम्या के लिए कुछ नवी नहों.गे। 
` `... रहा हैं. माफ करना । जसे एक तंमाञनीन को टिप्पड़ियाँ होती हैं 
आहार मेरो समोक्षा.दष्टि भो हो बयो है.। वैसे ओजयुरो आदमी? 
` `. जे उसरने को व्याकुळ हो जाता है। तुम्हारी पत्रिका. बहे-बढे लो 


» 
POP ST ९० 
EF] 
ळर 


ने. उडा बनाने को यह र्ति हुमणे से कितने अध्यापकों के पाह < 
चत्र नवपोडो के आवाहन की निर्मल भावना हीन होतो कि ६ 


टा 
7. _ खे य वडा दना-सकगे हम शिष्यो को इसकी वात ही व्यर्थ है। |: 


t 


| (. १४ .) 
॥ के साथ : इसरो का" सामान सो ययव हुआ; पहुँचा भी नहीं १: | 
र उख याङ व्यापार की चंरमपरिणति होनें को थी, कह भो. इस । 
पहुँचाने गे, जीरं यह भी. देर खे हृया सोचते. पर लगता है, “जा 
कितनी शॉंकरंणंदी सिळे पहुँंचानी अमी बाकी हैं। मतृहरिवाली सिल 
| जो मैने मळे में बाँच ही रखी है। देखता सरकारी उिनहरों को छेनी 
४ से छिनकर योजना को सिल तैयार" होतो थी, और मेरा काम' था, 
है घबूदी-बनता के पास पहुँचाने कां। यह सिल आथिक, सांमाजिक 
गीर सांस्कृतिक सुखसर्मुद्ध को आधार लिला है. इंसका पूजन करक .. 
र ही नववधू यूह: प्रवेश पायेयो । इसकी छिनावट पाँच वर्ष' तक रहतो 
है, वैसा बनाते में अवश्य कुछ लगता हे.। बिना लोढे के स्पर्ण के कोई 
। व्यहणी नामक सत्ता या. भक्ति नहीं पांता ! क का पुना ग्र के 
रखा ज | 
हे कटी द अमु नहीं न्य पर इसकी हेनी | 
गे. उठी है। पर में इन पिछड़ का दर्शन अनाडी. होनेके कारण 
बा. समझ नहीं सका । दर्शन के बोझ से ही इने सिलं का बोझ ढोना _ 
~. दूर हो यया. अवे रास्ते छोड़कर मेरी सर्वनाशिनों चित्त वृत्ति माग 
। आई । मुच्छकटिकश नाटक में वसंन्वसेना ने जो राजा के साले शकार 
से छटकारा.. पेष्या तो चमेरी को. यन्य ओर नुपुरों क स बदा 
“ » करके ही, चो ही मेरे वसन्त को 'प्राजवत्ता बची “रही स्व 
बा आता था ।' में दाखिल हुआ एकं नये दारहीन द्वार के मोर बनो ह 
स हो दिन में सिळ माये बा पड़ी वस्तुतः निःसंतान बुढ़िया र 






1 भा ns 
संक साता है; डोब .स्खबावो है. | 
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, को सकती है, कि यह न. जाने किसकी सिल है। रिसर्च, को 





... फल मिल जाये, पर जबं तक आग कहां. नहीं चिट न 
- के रूप में इसी बोझ को ढोने के लिए विवश हे, इसी बोझ का स्मर 
: भेरे लिए सबसे बड़ा प्रतिस्मरण है, कि रहा हुं। 
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हुँचाना तभी शक्य है. जब आप अपनी कुल विरासत फूक कर ' 


`. के दत्तक पुत्र बे. रिसर्च को अधिष्ठात्री. महाश्मशान की साहि 
` „`: ककाल्नी.है, . इस' कंकालिनी के ६४ योगिनी भन्दिर. में आकर्‌पि 

. ` सिल बद्टे के भोलसाव का कुछ पता लगता हैं। कौन कहत. 
`. ` अैतन्यरूप शिव की साधना है। यहाँ सिल पहुँचाने का अर्थ हे र“ 
...६ . दूसरे से सिल पहुँचवाने का रोजगार संभालना। अपने में र्ति 
. अमरत्व के. अंश को दाव. बनाना सिल साधना का प्रथम चरण है। 
`. ` यहेःसिल ढो रहा हुँ। : .` ! 


लोग मुझसे प्छतें हैं, कि ` तुंममें उत्साह नहीं . दिखता संकट क्षा 


- ' में तुममें. भावात्मक एकता नहीं, . उन्हें केसे बताऊ कि मेरे हमवत| 
` मैं युद्ध को रंगीनी के: रूप में नहीं देख सकता, देश' की रक्षां को पिक 
'.की तेयारी नहीं मान सकता, झाग .में उत्साह नहीं पा. सकता 


दोखी;को वीरता का पर्याय नंहो कह सकतां छिछली' भावुकता? 
संकल्पं की संज्ञा नहीं दे सकता हूँ। “में पराजय की लज्जा वः विज 


` की विनम्रता को. जानता हें! पर सामंत युगीन चारण की तरह ब 
. प्रोत्साहन, झूठी शुपर्थे, झूठी आशायें दिलाना मैंने नहीं सीखा।६ 


सिल के साथ झूठ अपमान और. लज्जा भी ढोऊगा अगर ईरुवर ने में 
लिए ढोने का ही स्वघर्म निश्चित किया हैं, तो इसे ढोऊ गा और यष 
स्थान पहुचाऊंगा भी.। समय देवता के धन्यवाद की चिन्ता नहीं | 
लोढ़े.की ताल पर नाच नहीं पाऊगा लोढा कहता है सिल की ही. 
छोड़ सिफं. मुझे ढोओ। मुझे ढोना. सिल बौर .लोढ़ा दोनों नो मता 


` किसी एक को छोड़ नहीं सकता,-सिल की तरह में जड. नहीं बन सकता? 
लोढ़ों की. तरह निर्मम नहीं हों सकता । कोन जाने ढोने-का यह ता 






ही लोढे को' चटका दे। तब उस आग को ढोकर मुझे ढोने का पर 
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४ पाठ फा सारांश्--डॉ० विद्यानिवास मिथ जी कहते हैं कि प्रयाग 
अपने मित्र साहित्येक दम्पति के यहाँ. भगवान बुद्ध, सूछी पर चढ़ाये . 
रनि,की अवस्था में. ईसांमसीह के गर चित्रे संकलित खाली कलश पर 
हाये जाने. को. देखकर - प्रश्‍न किये, जाने पर मित्र पली द्वारा . 
लो कळश या जळू रहित करुश में, कोई अन्तर नहीं 'बताथे हॅ ।. 
ससक जब अपने गाँव में देखने मिंलता.है कि एक बूढ़ी भौरत रास्ते पर 
(1: एक खाली घड़े को सौंधा रही थी तब लेखक के मने से . यही 

प्रा कि. दानो. जगह: घड़ा खाली.है। आज. जिस घडे,को ओंबापा 

वा है. वह कंभी मंगल घट रहा होगा प्राचोत्त .काल से ही घट शब्द | 
तं प्रभोग काव्य, वेदान्त और न्याय में होता है कभी इस घर में 
काश समाया तो. कभी - इसमें सागर भर आया: तो. कंभी इसमें 

४ ह मृत छलका और आज इस घट के गले में मृत्यु ते बाँध दिया गया, 

14 शहर में घट को रेखाओं से मतलब हैं .उसके - पूर्णता से नही । 
जात में खालो न दिखने.से. मतलव है पर.दोनों प्रकार के घट खाली 

वा देहाती व्यक्ति शहूरी स्नेह रहित जीवन को निरर्थक समझता हा: 
हरी व्यक्ति - देहाती व्यक्ति के - जीवन को असभ्य मानता हे । देहाती .:: ` 
क्ति घडे का भी सदुपयोग करता है परन्तु शहरी व्यक्ति इनसे वंचित 
रता है प्रत्येक प्राणी को पूर्णता की तरफ अग्रसर होनां.. आवश्यक 
| . जिस. प्रकार' एक सागर के जीवत में उसके अनेक रूप दिलाई 
क ह! .. Ee 


SS >. ites (3 अ«>-अ« 
क 
ह 


व अपर्ण होता जा रहा है अपने बिकास फेलिए + 
रण नतर की अपेक्षा रखता है गाँव का खोहललापन जब तक दूर नहीं होत... . 
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| 1 
ने से? वहस के. अंतिरिक्त कुछ नहीं है. इसका पूर्ण मान हे ये 
जा ! लेखक अन्त में. बार व्यक्त करता है'कि उसके शिट. 
._ साहित्यिक कलाकेलश मंगल से. पूरित होगा देहाती दादी कोला, 
` ` कलश को पलटने की आवश्यकता न होंगी जीवन की समस्त तन्ति. 
..... जागृत होगी. हमारा जीवन सांस्कृतिक एवं राष्ट्रोन्नंति, परक हे «« 
` . चारो तरफ पूर्णता परिलक्षित-होगी । MOR य 
ee . ११. तुस चन्दन हल पानी ` . `. देन 
`. ` ` बाठ फा सारांश--डॉ विद्यानिवास मिश्च जी.कहते है कि बाल्य, 
` चस्या में वडे दादाजी के पास. प्रसाद खाने.की लालच में घंटों गै... 
. `स्हता और उनके द्वारा चन्दन घिसना और पुजन करना देखता रहम्दन 
' चन्दन और पानी के एक रूपता को देखकर किसी सन्त कवि ने “न 


.. जन का सन कब हर पा, के गति बने आप को म 


`` किया जा रहा है उसके साथ जीवन में घिंसने से क्या फायदा है! 
" पड Boe पता चलता है कि हृदय में पड़े हुए चिदंश को ६, 

` ` तक जीवन के साथ नहीं जोड़ेगे . तब तक -.गुण . आने च ग 
* स्फूटित नहीं होगा। चन्दन में एक विशेष गुण है कि. अपने आसय, 
` में.उत्पन्न पोच में.भी' अपना गन्ध भर देता है भुजंग के सन्ताप 
'. दूर करता है। चन्दन की निन्दा भी. कमी-कभी हुई हैं जेब कष्ण, 


> ` विरह दुःखी राधा को चन्दन विष के संमाच ताप देता है शायद बत 


` छोय मांनव को गोख: प्रदान करने के लिएं प्रभुजी तुम चन्दन हर 
: ` सानी कि तुम्हारे अन्दर जो विश्वभावना बाहर करने का यह उद्‌ 
जी सराहनीय है--काव्य में एक पत्य के राही है तुलसी दूस 


``, .काडिदांस ओर तीसरे के सूर व्यास आदि कुछ लोग ऐसे हैं जो हा 
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. के.ख्णि चन्दन चिसते हैं चाहे वे. साहित्य के क्षेत्र में हो या राजग 
`. के केवळ छाल चन्दन धिसंने. वाले. पुजारी की निष्काम बलि शक 
~ दे दक पन्थगलियो की .उपासना में इसका अधिक प्रयोग ० sg 

. सें एक 'पन्ध के हैं। तुळसी दासं में मल्यज की तरह ताप. निका 
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में रक्त चन्दन जेसा उन्मादी"राग विवंघने की 


दाता है कालिदास Sr 
ता तथो सूरदास आदि में केशर के रंग का चन्दन कीं तरह दक्षिण , 


र-बाम पन्य. फे बीच सहंज साधना प्राप्त करने की क्षमता हे।' .'' 
वा; चन्दन चाहे किसी भी. रंग का हो हमारी विस्वभावना का ही 


खण्ड है। किसी भी शिला का होरसा हो जिस बल का हम प्रयोग `` 


हे बह लुद्ध हो । हमारा विस्तार बोघ तभी परिलक्षित होता है जब 


| प्रभु को चन्दन और अपने कों पानी मानकर चलते हैं। यही हमारो | 
चर्चा का .पारमाथिक परिभाषा है । चन्दन का. घिसना ओम के ` 


स्थ. हो | अपने देवता. को. इस प्रकार जगायें जिसे प्रत्येक, काष्ठ चन्दन 


भ महक उठे और चन्दन कीं. महक प्रत्येक दिशा में फेठे तमी. . प 


हतदन चित संस्कृत के मांगलिक रूप का दर्शन होगा ।. प्रस्तुत निबन्ध. . 


| कचन्दन को प्रतीक .मानकर लेखक ने. अनेक मनोवैज्ञानिक, -जीवनो- .. 


अंतिगी तथ्य उपस्थित किया है । 


गार व्यक्त करते हुए कहते: हैंकि गाँव:में ऐसाःकहा जाता है कि 
सस घर में गोरेया. अपना, घोसला नहीं बनाती ने घर निकश दौ 


द एक -'दिन लेखक अखबार में पढ़ता है कि चीन में गोरेया को | 


अभियान. चलाया जा रहा है 
ग बह अप के सैनिक बन्दूक 


को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाती है 
खेतो में आ.गये हैं वे 
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की.आवोज से गौरैया को पव तक 
रहेगे. जव तक मर न जाये । लेखक कहता है कि पंचञ्चीछ क 


* CEC-0.Mumukshu Bhawan. Varanasi Collectian. Digitized by eGangotri’ 1८ 


“ हि: 
| { १९ ) , | 
मानने वाळे देश के लिए इस प्रकार थक्रा-बंफा कर सता-सता मार 
. “उचित नहीं हैं गोरैया जितना नुकसान नहीं पहुँचाती उससे बरी 
बह कीड़े . खाकर फसल को. फायदा पहुँचाती है भारतं में भी ऐवेस 


. विचार है कि जितका. कंहना हैं कि फसल का बहुत सा. भाग रया 
` ब्रन्दर, वषी आदि नष्ट कर देता-है उनका विचार है कि. इस पर 1 नह 


त्रण होना. चाहिए ।. किन्तु चीन वासी इसको, समूल नष्ट करने'ढाः 


तले हैं गोरैया के प्रति हमारा-जो स्नेह है वह निजी स्वार्थ से. प्रेस का 
इस गौरेये की उच्छलता अपनी सन्तान में: देखना चाहता है इसी प्रदह 


`. “ तुलसी को दीप अपने स्वार्थ के लिए जलाते हैं हमारा सांस्कृतिक जीर का 


` आ. परिवारिक प्रेम, आप्लायिंत है। परिवारिक साहचर्य भी. हम 
साहित्य को. सबसे बड़ी धरोहर हे गौरेया के इस अभियान से 


`को यह लगा जेसे उसके निजी जीवन पर संकट आ गगना हो लेखक भः 
` निजी गौरेया को अपने आँगन में एक साथ खेशते देखा तो उसे लगता 
` कि विश्वबन्धुता बाधने चाले कम से कम ममता के - बाध को मत तो 
` यदि आधिक उ उद्य चाहते हो तो सहज भानन्द के ह 
मत समाप्त क 
` के साथ गोंद में मरने वाली है वह बो द रयि 
. नहीं है पृथ्वी का मालिक बनाना. चाहते हो तो इसके सभी भागीदा 
_- ` को एक, साथ लेकर - चलना पड़ता है गोरेया. पक्षी, तुलसी प 
`` मिनी येतीनों सीता की स्मृति पटल. भे अंकित करती हैं। 
आंगन का पंक्षी इस निबन्ध से भारतीय संस्कृति का अनुशीळन है 
... हुए परोपकार की. भावना .रखते हुए निखिलावरव को परिवार ह 






... . मानकर चलने को शिक्षा मिलती है | . 
| `. अधुख स्यो का आर्य पल्लवन > 

ड . . : १. शिरीष का आगह है । E 

| है. खव के 7 हा "¬ ¬ "¬ ¬= =¬ आति गर्वी जूम है. 


. .: ` साव पल्सवन--भरस्तुत निवन्ध में लेखक :ने तप की मही 
`` -स्थापित करते हुए लिखा है, कि तप से जो स्वभाव की. कोसलता 
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(का सका, तय से जिस ऐश्‍वर्य के निस्सारता का ज्ञान-न हुआ वह ऐश्वर्य 
(बेकार है; तप से जो ज्ञान परिपूर्ण न हुआ निखरे. ख्म :में . सामने नहीं 


[राया वह ज्ञान बेकार है, भारतीय दर्शन में तप से. शरीर, कोकष्ट . . 


गि नहों वरन्‌ तप॑ सम्पूर्ण इन्द्रियों को अपने वक्ष में करने, अपने इच्छानुसार .. 
ने'ढाळूने की साधना है। तप वर्षों रूपी यज्ञ और काळें को विजित करने ' 
रेत का ब्रत है, तप जीवन की सहज-निरंतर चलने वाली गति को खोज 
रहै, मारतोय मनंस्वियो. के जीवन को 'तपोभूमि में सुगन्धां के आहेत. . 
जोर्‌ का घुआं है। . है 21 
है २ घौर तो घयार “^ | ऱ्य ---.अरो ताणत दृष्टि १... ० र / र ५ 
ता. भाव पल्लंबन--प्रस्तुत गद्यांश में लेखक .ने टिंकोरें अर्थात्‌ आम 
. तोकी मन्जरी अर्थात्‌.वौर को. अनुशंसा करते हुए. छिखा है, कि आम का ' 
- (बोर या मन्जरी तो व्यार या हवा से गिरते हैं देखने में लुभावने लगते 
शश हः और पेकें हुए आम . धरती पर गिरते हैं। परन्तु: हवा.को पकने का 
वाका आश्वासन देने वाली और घरती पर गिरने की उम्मीद जगाने वाळी _ 
रह अमियां इन, दोनों. के लिए श्रद्धा योग्य है," लेखक कहते हैं कि कोयल 
५6 को कूक इन बोरों पर नहीं सुनाई देती न'ही मोठा खाने वाळे तोते इसे . 
सदि अपने मुंह से लगाते हैं, बल्कि या तो शेतान बाळक इस पर ढेला. मारते. 
{ र हैं, इसे ढेळा मारकर गिराते हैं, या फिर ग्रामीण महिलाओं. के रीतो . 
_ मं इनकी मघुर स्मृति सुनाई. देती है। पूरब के साहित्य में इपर, . 


वरे में कहता दै. कि मनुष्य की चेतना आवशुन्य हो जाने पर मी धे 
कत जाते: कितने'वर्षोःसेः कवतिक काव्य ८छपी,त्रिषेळे, गोः -लुखते ते चले 





(. २१ )' 


आने श्र भीं और अपने अनुकरण करने की शक्ति फे सहय हो प्रभ नाल 
के कारण मधुर स्वरों के अख्ग-अरूष पड-जाने के बावजूद कोक गी 
के बाँबलिक स्वर अभी भी वही हे 1. उनमें वही लाहळाद यही रमषं जने 
य॒ता व वही हृदय ग्राहकता है, जबकि शिष्टा को सीमाः में बढ़ इ ह 
_- - जाने वाळे साहित्य में कितना अन्तंर जाया है। ० 
पराक | i 


= 
MEM 
न 


४७०. .%७ जा 


४. हुए सियार युस्युत i र 
` ` अस्तुत गद्यांश में लेखक हर सियार के फूछों की निस्पृहता का वा! 
' करते हुए कहता है, कि हर सिंगार के फूल रात्रि के चौथे पहर सेरी 
` गिरना शुरू करते हैं, तो सुबह तक जब तक एक भी फूल झेष नंही रह: 
है झरते रहते हे,. हर सिगार दवरा: बिछाई फूलों की चादर से बहुत 
सुगन्ध उठती रहती है। हाँ बदली, से वर्षा व बिजली चम 
में भो हर सिगार से :फूल नियमित रूप से गिरते ही रहते हैं। 
इसकी इच्छा नहीं करते कि कोई उड़े या. कोई . देखकर खुद 
हरसिंगार वृक्ष से . कली नहीं गिंरती उसके इस दान में अछूराफत 
- होता, वह सर्वस्व दान करता है ओर पूर्णता से परिपूर्ण दान देता है 
) ५. चिरड्या एक बोले ले 
५.. घोर तो सण जगह होतो ">° ¬> दे छसे छु।. ` | 
. ` व्याण्या-मिश्र जी क्रा कहना है कि प्रातःकाल की सुचना हे 
बाळे कोई न कोई .पंक्षी प्रकृति के साथ सम्बन्ध स्थापित. करने वाः 
लिए बोलते ही है किन्तु जो लोग. एलार्म. या भोपू या र 
होने पर जगते हैं वे इसमें वंचित.हो जाते-हैं। लोग प्रातः उठते€स 
उन्हें विभिन्न सुगन्धित पुष्पों से :होकर आने वाले सुगन्धित समीर सेद 
का सुख उपलब्ध नहीं होता है जो लोग आरी रात किसी नात 
के साथ स्नों को चमक, पाउडर को गमक मर पायल की झंकार |: 
` `  'बिताते हैं उन्हें पिछली रात में स्वप्न भी तो नहीं आयेगें । अपने स्तो ग 
. चमक वाले सौन्दर्भ जगत और विलास जगत के. स्वप्नों के स्राव गस 
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सोशल से ,मिलने वाली चिगंह दूती अपनी . रागिनी मिलाने केसे आयेगी 


रोकि उसे प्रकृति के फूलों का माधुर्य भाव . विभोर केसे कर सकत! 


| ६. यह्‌ संदेश उस अकेले "`` ` सुनकर भी उसे सह नहीँ पाया ` 
| दाख्या--लेखक ` कहता है कि प्रांतःकालीत चिढ़ियों के चहचहाते : 
दका संदेश ने सुन पाया चह बड़ा ही: अभागा है जो सुनकर जो समझ . 
रहीं पाया अथवा समझ का प्रयोग नहीं पाता वह परम :अभागा है।. 
ङ व्यक्ति तो और भाग्यशाली है जो चिढ़ियों के इस गान से आत्मसात . : 
त्रं लिया । इस घोषणां में पृथ्वी और आकाश दोनों के ही जागरण को . 
दूर्गदघोषणा है परम आनन्ददायक और अनुभव योग्य है। लेखक कहता 
“कि ठाकुर चिड़ियाँ की आवाज रूपी प्रेरणा को में हृदयगम. है 
| हूँ मंगल गीत की महक रगरंग में बस गया है यही कारण है.कि में. 
> रोक साहित्य को: फैशन मानने वालों से. अपने. आप को दूर रख पाला 

|| । जब में बाहर झांक कर देखता हुँ तो अनेक कंठ से. इस सुरीली 

|वाजकोसुनताही। `. ,. ` | 

| | ७: में अपने को बाहर =. चिरया. बोल उठो हे। £ 
गे : जाख्या--छेलक ने बताया है कि सदस्य ध्वनि उच्त्रारित करने 
शने वालो ठाकुर चिरइया को मोर का अवाहक चिरइया माना है इस उ नक 
गश अत्यधिक प्रेरणा मिलती. है" झपने गाँव से दूर रहने परभा «| 
ठ्ते f ते भोर का :आवाज. कानों में गूंजता रहता है. उसे लगता है कि यह... 
सेवदरबोधन उसे यह -प्रेरणां देता है कि वह बन्थन को छोड़कर मृत्यु | 
| गी ओर अग्रसर. होता है इस; अवाज से धरती का दिरा क्षितिज 
रूज उंडा है इस अवाज में.एऐसी क्षमता है जो सारे वाताबरा क > 
हो ना देती है।. अर्थात्‌ इस ठाकुर चिरइया कौ आवाज र क 
सपनी. मधरता से सोयी हयो'मानवेता को जागत कर रही Ff! . 56 ; 
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पं जो स्वयं ही - रात भर के :त्रिलास से यककर प्रभात के स्वप्नो में 
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८. जो जिन्दगी तफ्स्यां को `" &२५१०० ही उ्यान्तर होता 
व्याज्या--इसमें लेखक साहित्यंकारं की. भाँति और साहिर 
. सम्बन्ध में: कहता है कि जो साहित्यकार अपने जीवन.में तपस्या 
``. महत्व नहीं. देगा वह साहित्यकार नहीं बन सकता प्रत्येक साहिब 
#जीवन का. गीत गाना चाहता है वह-जीवन गीत तभी गा सकता है 
वह गीत को अपनो आत्मा में भर ळे तथा जीवन गीत से साक्षात्कार 
साहित्यकार जब कठिन तप करके अपने क्षापको तपाया जयं 'तगे | 
मंगलघट की ' अंवतारणा कर सकता है। प्रयोगवादी कवि यह नेद 
करते हैं कि वे जीवन के गीत का “गाते हैं किंन्तु कहने भात्र पै ब 
जिन्दगी के गोत नहीं जान लेंगे! चिरइया हमें सुख निदित त्यागरेदा 
` सन्देश इसलिए देती है कि हम ब्रह्म गहर्त में उठे इसी समत्र हम 
- “चित्त को एकाग्र कर सकते हैं तभी सम्भवहै। : * - ' [३ 
व्यष्डिरूप, ¬" ¬.“ ~ आबतारण नहँ होते 


व्याख्या--छेखक कहता. हैं कि वास्तव में साहित्य के 
. जप को पुजा “और आनन्द भी है इसके साथ भावना का. भो ममि 
' है किन्तु. आज की आवश्यकता हे कि साहित्य में. तप, आनम्द 4 
और भावना का 'समनवय ,किया जायं ताकि जीवन गति उभर. 
` सामने आये जव तक साहित्य भें पूर्ण मंगल को. अवतारणां नहीं द 
` खेब्रक-कहता है ठाकुर चिरंड्या की आवाज खपी प्रेरणा को में हुए 
. करं चुका हूँ मंगल गीत की महक रगरग में वस गथा है यही का! 
, है कि लोक साहित्य, को अपने .जीवन में एक तपस्वो का. रूप | 
क्योकि तप, से द्रवणशोलता आती है इसका बह :कारण है. कि 
- ठाकुर चिर्‌इया.के उद्बोधन फे अर्थ की नहीं समझ पाते हैं। ' 
१०. आजकल अन्न कमाने "~" *“-**-०°:---* -~ रोटो का जोर | 


_ ° व्याख्या-लेखक कहता .है कि. थाजकल अस्न. को. उूपजाे| 
अपेक्षा लोग खाने पर अधिक जोर दिते के लिंएकी 
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मात्र हॉ क्या जाता है जिस प्रकार . इम: रोटी. लाने के.लिए 
[जन करवे हे उसी प्रकार यदि अन्न उपजाने के लिए बान्दोलन 
हे. ज निश्च ही अन्न.की उपज बड़ सकतीं है आन्दोलन के लिए 
यात दवा में -बाँछुरी की तान को लोंग कैसे सहन कर सकेगे क्योंकि 
रा-क ताप सुखी लकड़ी को. गिली और प्रज्वलित अग्न को मन्द 
है। दने वाली हैं देश में दुध ओर दही की नदियाँ बहने टगे श्रीकृष्ण 
ए सन्देश कि गोघन.का' व्यापार नहीं करना चाहिए. यथार्थ लगने 
गे, ] हम दुघ अन्न का व्यापार करते हैं। प्राचीन काल में भारतको | 
ल की चिड़िया कहा जाता था. अतिथि का हम देवता के समान .- 
पे कृरते थे आज अभाव इतना. बढ़ गया कि अपता सगा भाई भी. . 
गरेबार का बोझ जान पडता है. और हॅम अलग हो. जाते हैं। 
> 2८ दर चितवन को छाँह । ह 
| कुकद को दन्य; नीत 7777 270 आय ७: 
रै रड माच में लेखक चितवनकी छाँह की. मीमांसा करन हुए 
खते हैं, कि. छन्द शून्य से. उत्पन्न होते हैं, इन का 
मगि इस. चितवन के“ छांहे की.सुगन्ध के रंग-विरंगे चित्र खींचने में .. 
_ _क्तियगो से लगा रहकर अपना जन्म सफल कर भ क 
६ 0 अतिष्ठित करने वाली. पृथ्वी की पुजी अर्चना परम अर्चना हैं डोर. . 
र वरेशञानी कम. नी. हे. पाथिव निराकार गनष को साधो में विवेके . 
र ।र बुद्धि की अनन्या, और एकाग्रता के साथ निष्ठाकान द 
चु. छमा करने.की. जितनी प्रम आवश्यकता है, उनो किस _ . | 


नहीं सकती है । 
(प साचनाः में नंहों होती है, हो दी क टा, 
क i करज ह "छा नहो सक्तो। ` 


कोरी अ्यासिसकला ' 77 
इस प्रस्तुत मॉस में लेखक का कथन हैं, कि 


«| सिक्के के दो ब्रह्म की 
न साक के ना 
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5९७8 जिसमें समस्त संसार के. ज़ुद्दूलेज्ञता को: सानवः भरता पा ६ “ र 
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:.॥न्यनाः'मात्र है। जिसमें भटकना ही है, तृप्ति व. सन्तोष नहीं है। मोल 
- “हास से दर्शन को. भिन्न मानता है, दर्शन से साहित्य को अब घर 
` नगहित्य को कला से अलग मानता हे, वह.. मुरळीधरः कृष्ण क केः 


छराम.को, संगीत के सांथ श्रम इत दोनों की समन्वित जे बन 
ऑखां में नहीं समा सकती ईस विषय में वह कुछ सोच डो 


> : अकता है ye [१५ 
42758 ८:पूरांभदः प्रभिद . ` ` `, त 
` ` १३. मेरे संवाद ”” `? , `” -"'मतिष्ठापी जाती'हे। | 


प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भरे हुए परिपू्णावस्था को संस्तु वि 


कहा है, कि मेरे समण्टिवादी. संसार को एक. समूह मानने वा वि 
` भाई शायद यह कहें कि अपने में पूर्ण होना .तो स्वाथं को वात| कं 


इसमें सामूहिक रूप से लोगों के कल्याण की भावना कहाँ आई! 


„ तो ऐसे चन्धुओं को यहो प्रत्युत्तर होगा कि इदम्‌ को पूर्णता हो स्व 
“की अद: को पूर्णता को अभिव्यक्ति देती है, जब कलश जल सें परि र 
' किया जाता है तो जळ. में, यह सागर है, यह नदियों कां, जङ i 

` इसमे जल के अधिष्ठाता, वरुण के होने की भावंना लेकर ही | 


भरा जाता है !. इस कलश. में त्रिभुवन या संसार ओर .ब्रह्मा, 7 








` महेश को प्रतिष्ठा की जातो है । 5 
जी . / ९. आँगन के पंछी ह 
१९ हमारा सांस्फु तिक "os ३४०००, ०९०० "कत व्यज्ञीर बनाता है! - 


प्रस्तुत गयांश में लेखक का कहना. है. कि आँगन का पंछी वह भी! २ 


गोरय़ा को मानते हैं, उसे.भी पारिवारिक सदस्य सा समझते हुं। हः 
संस्कृति भी , इसो पारिवारिक प्रेम में रची बंसो.. है, देवी. देवतांबों। * 
: स्थान कुल पृन्त, कुळ ..नदि शी की कल्पना, तीर्थो: धामों की क्ल! 
' ओर माचार्यो मठो को कल्पना पारिवारिक ` विस्तार का ही एक] * 


4२ 


रे 


| क ¢ रेए | )' ऱ्ह > 


| ; टर ९27, pr Ss 
| :मानकर चलता है । पारिवारिक साहचयंभाव हमारे साहित्य की अमूल्य . 


रह है, देन है। मह पारिवारिक गाव ही हमें चरअचर, नेतत 
के साथःमिलेकर अपने कत्त व्य करने की प्रेरणा देता है हमें वर्तव्यक्षी% 
| १५. अध्यापन जर सजन" ‘se A TE) «- * २४०० ९०० “सनम मकतो > 


| ` प्रस्तुत गद्यांश बनेजारा मन से लिया गया है इसके खेखक श्री | 


| बद्यानिवासः मिश्र जी हैं ।*ईन्होंने पजस्वी- स्वभाव के विषय में लिस 


| इथेः बताया है, कि -पढ़ाना और . काव्यनाद इत्यादि.साहित्य की जितनी ` | 
रु 18 च a * हज ¢ वि दोनों 6° # i ए रे से विरोधी न 
नु; विधाएँ हैं,. उनका सर्जन यह दोनों कार्य, सरवधा एक (दूसरे से 2" 


वा विपरीत स्थितियाँ हैं। यदि,अध्याशन करने को इच्छा है, तो रचना . 
व| #रने को इच्छा को त्याग देना चाहिए नहीं तो कभी वढुने के अवसर .. 
१ बही भिळेंगा । नृतन विचारों का -यहाँ. आदर नहीं होता यहाँ बधी- 


स वधायी लीक पर ही चलमा पड़ता है। यहाँ कुंछ पाने की माद्या नहीं. 


परि रखी जा सकती। ४ 


हं १ ६. लोग मजे पूछते, “पा hn सकता ॥ हि ५ 
? |कि तुम में किसी कार्य के प्रति उत्साह नहीं है, त्याग. को न्योछावर कर - : 


र्क क 


देने की भावना का भी अभाब है| संकटे के समयं भावमात्मक एकता. . 
नही, है; कि. भावनाओं के वशीभूत होकर तुम सबके पात ए 
है। | हो जाओ। में उन्हे. समझाने में असमं हूँ कि मेरे हम बतनो म 


5 
शि 


भी युद्ध को विभाषिका-के खूप में देखता हूँ, देश की रक्षा को गंभीरकार्य | 






| “° 47८5 >> नहीं i! . डींग हाँकने 
मानतां हूँ, उठे हुए आग को उत्साह नहीं मात सकता और डॉग hs 
को वीरता का दूसरा. रूप नहीं कह सकता हीं सस्ती आघुतिकत 


महु कर कह जाने को संकल्प कौ संज्ञा ही दे सकता इँ! पराजित 


+ 
व -§, 
र 


एक! होने में जो लज्जा बोघ है उसे में जानता हूँ और जीतने वाळे विनय 
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शंस्ञार शोर संस्छुत्ति 
` आहु रज सहरांख--इस निवन्ध मे शहादेवी वर्षा जी के आब्यम वानव 
` छेखक में संस्कृत और संस्कार के खथ को स्पब्ट करते हुए एक झुमा ऐ 
के सम्बन्ध को स्पब्ट किया है मानव मात्र को संस्कार प्रकृति एूरात 
. धक्किश से दया रूप में अनायास उपलब्ध होता हे.1, इन संस्कारों जागे 
कारण हो चह: स्थुल, सूकम, वाझ आस्तारिक जन जाता है . एवं कीव 
देसी क्लिषताओं का सहज हो -उत्तराशिकारे बन जाता है . निरोग 
ख्यस्य मानद सरमष्ट में. सामान्य रहते हुए यो सबसे भिन्न 
" ` जञांसकवां हे 1 मानव समूह को सात्विक रूप से समझने सें सखे अमूप 
. “ शूर्ण द सुमघुर सथ्य उसका साहित्य ही हे. साहित्य में अनुव्य छा जन्त 
अबत वाह्मजग्तु में आकर नर्तित सीमा में. बं जाता हे : एवं 
_ ` बाह्मबयत्‌ के विस्तार से मुक्त हो नवीन सहस्वता को प्राप्त होता है। .] % 
; यहादेवी जी सारत के प्रात वित्रेय रूप से कहा है कि ज 


जच अक 








_.. साहित्य मनुष्य की जय-पराजव, लोकच गुत्यु को याया हे जो कीः 
` ` के अवतार ब्रहुण करे पर पूर्ण मानने से इनकार यो. कर सकता ह शा 
. जिस अकार नुदी अपने. पुरातन चरू के लिए नही अपितु नवीत मर्विण 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri म ह 
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. (२९) अह. 
मा के .कारण एकाकार रहती हैं उसो'प्रकार साहित्य की स्थिति. 
i । महादेवी जी. का यह भी कहना है कि भारतीय जीवन में स्थूल 
म॑ से (लेकर सूक्षप बौद्धिक क्रियाकलाप और गम्भीरः रागात्मकता 
क जो भो गण है उनका अनुसन्धान करके: हम किसी न किसी रास्ते 
ीव्रन कोश के. समीप पहुँचे ' बिना नहीं रह सकते। वेद साहित्य में 
ानबता की बात कहते हुए महादेवी का कहना है किं वह आय 
फा ऐसा. उछलता हुमा प्रभात है. जो पथ' रोक्रनेवाली शिलाओं' को 
आगे. बढ़ता:है वह जीवन से: विरक्त होना, संघर्ष में पराजव होना' 
कार नहीं कंरता। नदी वर्ग को" किती. स्वर्ग नरक का प्रवेश पत्र 

रता ह! - 





एुराता हुआ और. मार्ग देनेवाली धरती को स्नेह संचित करता हुआ 


क महादेवी के अनुसार सत्यं का सुजन नहीं होता वह साघनांस 
प्च होने वाली वस्तु है । वेदिक: ऋषि भी जीवन के रहस्यमय _ 
को अनुभूति अपनी अन्तर चेतना से प्राप्त करता है जो उसके तर्कः, 


8 ना ही उनकी सर्वमान्यता:का. कारण हैं। पृथ्वी नहो.इलादि . 
कपनी सत्ता विशेष ही के कारण जीवन के सहचर ओर. व्यापक अखण्ड | 






द 'का क्रम टूट .जाने पर भी. पूर्व सहका रों क्रो सुरक्षित र 


[न से. अपरिचित ग्राम्यवासी. अ कबि पता 
f इसी दृष्टि कोण से सुरक्षित-रहा है। ». 


गरीन्‌ संस्कारों की निधि भी ष् 
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. करता इसलिए प्रयोग शास्त्रों मे. विवेक के .साथ-साथ वेराग्य को 


`... ` सदाचार का सुजन करना है। ` मनुष्य विज्ञान के साथ म के 


,_.... रखना जरूरो है। समन्वय का यह रूप न तो उन बाह्य. उपचार! 


(प). ८ 

: SS 

_. २. आनय घले म 

पठं झा सारांश--मानद घमं को चर्चा करते हुए डा० हर कौ 

` - प्रसाद दिवेदी जी ने. कहा है कि- मनुष्य को . अपने के 'लिए.स कु 

. » अवसर. मिले तथा-वहं परलोक में नहीं, इसी जीवन में सुतपत्र 
` अनुभूति , कर सके। वर्तमानः वेज्ञानिक . युग में धर्म . निरपेक्षता'क 

. स्वाभाविक विकास की स्वस्थः परम्परा को विकसित करने की, सचा 

नानवतादादी दफ्टि समन्वय की आवरयकता है! पर भाज, भी 

` . ` वार के बळ पर मनुष्व अपनो अभिळाषा में पूर्ण करने को बात 

 - हैं परे मूल प्रवृति वही है .आज-भी संमंस्या बनी हुई हे लेकिन इन! 

'- “चातो से मानव लज्जा का अनुभव करता है कोई भी यह :टीं चाह 
“ ` द्र कि. दूपरे देश को यद्ध के लिए उत््रेरित. करें। द्विवेदी जी कर 

` ऋषन उचित हैं कि जब मनुष्य किसी काम को करने में लज्जा का बह ` 









. करते ज्ये तो यह मानना चाहिए कि .उनमें विवेक आ गयां है 
`` .. जनु और असत्‌ की जानकारी मांत्र देता है। चरित्र बळ सुदृढ़ 


्ि ल्ल भ्त 














.आचश्धक तस्व . माना गगा. जिससे मनुज्य.असत्‌ क्मो-के प्रति 
` -नुहे बौर सत्‌ कार्यों के' प्रति उत्सुक हो विवेक और वैराग्य टी मिः 


. में भीं प्रगति कापथ पर है ओर यहो कारण है कि आपसे में मनुष्य 
, ` मनुष्य के भ्रति प्रेस बढ़ं हो गया है। अतेः उनका घमं एक मानव ६ 

. हे यप पूर्व में भी इन .मनीषियों ने. इस अनुभूति के समान 
गयाहै। . + / 
झेक: का कहना ठोक है कि घमा कें. मूल तत्वों को. व्या. 


` व्यक्ति अपनाने ज्ये जो. भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करने' बाळे % 
.. : . करते हें । द्विवेदो जो के अनुसार समन्वय का अर्थ है मनुष्य की 
-- दफा कोऽ करवा ्रोए-अके।विशाल।्साततरताबराकीतदुष्टि | 


Ex ( ८) 
25: 


त्त से संघर्षरत है -और अपने को परिष्कृत करता हुआ आज तक 
-क॑जा रहः है.जो परिष्कार क्रम मनुष्यों की भाँति. पशु पौ 

“बंध हुआ इस प्रकार यह विकास क्रम ऐसा जवी धर्म है मिए# . 
ब. कौ धू से सृष्टि अपने प्राकृतिक परिवेश से संघर्ष करते हुए और ' 
प! कुउनमे समझौता .करके अपने अनुकूल बनाते . हुए विकसित होने का 
हपपक्रम करती रहती है । यह स्थिति धरती और बीज की भाँति है जो. . 
पालक का दुसरे में परिवर्तन है। वीज धरतो छोड़कर अपना अस्तित्व चो 
उवा है। सही अर्था में. धरती छोड़ रर.वृक्ष की.निश्चित मृत्यु आरम्भं ' 
होती है। ठोक यही .बात मानव जीवने और उसके प्राकृति परिवेश के 
कपम्बन्ध में हे ! 


र | महादेवी के शब्दों का विकासं की दृष्टि से विशालता लघुता को ' 


पररि और स्थूल .सूकम की ओर बढ़ रहा है उसके ही मनुसार शरीर 
रहित चेतना आत्मभाव हो या परम. भाव उसमें प्राण.स्पन्दन का 


र रहेगा और उसमें विकासोन्मुख गति. कदापि सम्भव नहीं । 
को 


F * 


_ 


ने यदि मनुष्य निर्माण के लिए असंख्य प्रयोग किये तो मानव ने 

भी उस प्रकृति. को देवता बनाने के लिए भावसूष्ठिके द्वारा -अनन्त 
नेग किया है। ठीक. उसी :प्रकार भिन्न-मिन्न शेणी के मनुष्यं. होते 
४ सामान्य गुणों में उसी जाति के. सदस्य माने जायेंगे महादेवी 
१ शब्दों में सभ्यता संस्कृति का पर्याय नहीं प्रकारान्तर से गुण अन्त- 
र स्पर्श कर सकते हैं पर. प्रधान रूप से वह मनुष्य के -वांह 
से व्यक्त होती है। मनुष्य की सहज प्रकृति ओर उसकी अपनी 
गति ऐसा अटूट सम्बन्ध दै जिससे एक दुसरे का पूरक है प्रकृति 
दे गति का उन्मेंप है तो संस्कृति - उस गति . की दिशा निबद्ध. संयमित 
तार्यादा का पर्याय । महादेवी संस्कृति वह. विजयिनी ` होतो है जिसके 
प के व्यापक मूल्य और . उपलब्धियाँ हो मंनुष्य और उसके 
क्तित्व को उजागर करने में उसकी जिज्ञासा अन्य वृत्तियों से ज्यादा 
#यावान. रहतो हैं। भारत के प्राकृतिक परिवेश में. जीवन की 
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`. सम्भाला जा संकता है योय को जीवनं का अंगे बनाना पड़ेगा । 


| , | *- | का र । ६ द्‌ चि ) | | 
क्क ७ ” - र द द अ # ह हि वि - र्मा | | 
:विश्विष्ट संस्कार - पद्धति ,निश्चित ही विमान हे । 3० म 


.... 'उपलम्बयाँ है उन्हे स्वूछ ख्य से र्म व्यान यादि खीचंकों में लशी 
` जा सकता के पर ये उपलब्धियाँ जो सिं जाना पढ़ती है ` वालव ' 
एक ही हैं क्योकि वे. एक ही संस्कृति शरीर का गवध्य होने के का 
मूलतः एक हैं ,यही कारण हे कि इन जला की स्म्रता मार 

सस्कृत की संज्ञा में सर्मापित है। पूर्वजों की मार संघष . गायाएएे 
उनकी उग्रप्रशांन्त, कंठोर, कोमल प्रकृति का चोतक थी हैं। . रे 
रत | "६. बोध, विज्ञाल शर जुष्य. [यि 
पाठ का सारांश--यांज का. मानक जिस .रूप में हमें दिललक 
पड़ता है वह करोड़ों वर्ष के विकास का प्रतिफल हैं।. पदार्थ और बाग 
`. का विकार्स चमत्कारिक रूप से हुआ है। 'आजं हम ऐसी स्विति ज 
- पहुंक्त गये हैं कि बाहर के खोज जो विज्ञान का उददंब्य है तथा गँग 
._ की खोब जो ।. विज्ञान का उद्देश्य है भीतर को खोज जो गा 
` का विषय है दोनों जारी. रहेमी इसलिए अब समस्याओं का पूर्ण सना 
:घान पाने के, लिए बाहर और अर्न्तजगत्‌ दोनों क्षेत्रों में आविध्ी: 
` होने लगा है विज्ञान बाह्य जगत में विकास. का- पथ हे । वोगाम्नम 
मर प्राणायाम से रोगों का उपचार सम्भव है |! शिक्षा में भी 1 
-. ` मान्यता मिलनी चाहिए । बोग का प्रभाव आधारभूत होता दे । कसः 
`. इसके माध्यम से स्वास को नियमित करके शरीर को .स्वस्थ्य बगल 
जा सकता है। योग और मन का आपस में सम्बन्ध शारीरिक प 

. तिक - कारणों से होता है 'इसके अनेक उदाहरण है मानव रोग 
_ ». चिकित्सा अपनी योग विधि से करना उपयुक्त है।; :योग ढारा माँ 
' रोगोंका उपचार होना चाहिए तनाव एवं दबाव को योगाभ्यास. 






` चाहिए कि शिक्षा प्रणाली में चिकित्सा व्यवस्था के साथ इस लाये : 
.. “ रिक्ष यात्री ने भी योग की 'वैज्ञानिकता सिद्ध कर दिया हैं योग मे; 
, ०नएाबणपिदना; का०५निष्ठःसब्बन्यःहे०'हमे हिन्दुः 'घुसलिम०तथा I 
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मो ने अध्यात्म के हारा सिद्ध कर दिया है परन्तु आध्यात्मिक चेतना 
सी प्रकार के. बन्धनो फो लॉंच. जाती है . जाति घर्म भाषा 
तरव राष्ट्रीयता किसी स्तर की रही हो इसी :आध्यात्मिक चेतना को | 
झारी ` मानवं जाति को एक सूत्र में वाघने की क्षमता है घम. एक , 
[ह्न दोनों सत्य.की खोज के माध्यम हें मानवता तया,अविष्य के 
(हुए अनिवार्य हैं इन दोनों विधाओं के बीच कोई सम्बन्ध अध्यात्मवाद ` 
हैं सारी परम्परा ही कुण्डलिनी पर आधारित है। मानसिक ऊर्जा के है. 
(रे में खोज करनी-है प्रत्येक मानव क्षरोर में रीढ़ की हद्डीकेयूछ ` ' 
ग्रही -है--वस्तुतः मानुवं के विकास. में आगामी कदम शारीरिक ह 
बस्रकास का नहीं अपितु. चेतना के विकास का है जिससे मस्तिष्क ० 
दग सके और सक्रिय हो जो .अँधेरे-में पढ़े हैं.। संसार भर के वैज्ञानिक ` ` 
ते जो महान योगी है अपने अनुशासित: जीवन स्वाघ्य़ाय ल क 
भण लगन से ॐ चा स्थान प्राप्त किया है। भारत हो एक ऐसा. र 
त पराचीन .. काळ से ही हम संसार. भर के: नवीन विचारों ce 
| सेनाम का स्वागत करते रहे.हैं। भारत में ही विज्ञान ओर phe 
बिगी नवीन सूत्रपात होगा : जिन पर सम्पूर्ण मानव जाति का i 











सक कार्य हे जो सभी मानव को करना चाहिए र | jes | 
बालालुउददीन ने संसार में व्यापत शोर गुल कोलाहल शा सरदो. . 
जिनमे ` संसार बोझिर बताया गया है परन्तु भार रे यक म हमें आला- . . 

गो ला रहो है क्योंकि नयी चेतना जिसके देखते हैं कि अ 
करना है यह सुनायी. पडती है इस मकार ह” ह 55. 

स : नः और योग में घनिष्ठ सम्बन्ध है य Er PR 
: पाठ का सारांश--भारतीय दर्शन के अनुसार यह संसार तीन झर पि 
; बना है सतो गुश वृष्ण, रजोगुण बरह्म ollection. Digitized by उ 1. 4८ 
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` क्रमश: सृष्टि की रचना ब्रह्म, पालन विष्णु तया शिव संहार कणे" 


` सभी इन त्रिगुणात्मक शक्तियों में बँधे हैं। मूल शक्ति एक ही है ये 


उसी शक्ति असुरो के पराजय से: प्रकट होता है बे ही देवासुर मंगर .. 


को कथाएं हैं। पुराणों में. देवासुर संग्राम की कथाएँ है जिन्नमें.शिव र 


दो प्रकार से मूर्तियाँ है एकलिंग रूप में तथा विग्रह शरीर रूप है ग 
की रचना के.अनुसार है। संसार में. व्यक्त और अव्यक्त यही दो रूप ` 


. अव्यक्त लिग रूप में है तथा व्यक्त शरीर रूप में है पुराणों में जिसे. 
कहा गया है बह प्रजनन शक्ति है उसका रूप प्राणात्मक है जो प्राग 


वही मूल में एक होते हुए. देव और देवी रूप में, पुराणों में, जिसे 9. 
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कहा यया है। वही मूल में एक होते हए देव और देवी रूप में, सूक्ष्म ब. 


` स्थूल रूप में, पुराण और प्रकृति रूप में, शिव से पार्वती पृथक नह| 
.- दोनों अविभक्त हैं मथुर में. ही शिव का नन्दी पर सवार तिम च ५ 
` मिळता. है। कहो नन्दी के साथ खड़ी. मात भी दिखायी गयी हे | 
और 


. ` केइवर मूर्ति कहते है नन्दि तृष काम को .प्रतीक है, काम: पर. 
होना ही शिव को महिमा है । शिव पार्वती का विवाह अग्नि भौ 
-का ही सम्मिलन है । पुरुष अग्नि और खी सोम का हो प्रतीक है म॑ 


. में शिव पार्वती अलग-अलग है. तथा अन्तरंग रूप अद्धनारीश्वर 


है) हमारे मन और प्राण भी अद्ध नारीक्ष्वर है इसके अतिरिक्त शिव 
. मूर्ति त्रिपुरान्तक भी है। यह मति एछोरा गुफा में पायी जाती: है 











_/ अं ही त्रिपुरा है। ये तत्व जब अळग-अळग रहते हें तब जं |." 


' हैं परन्तु जर तक एंक सूत्र मे. एक मूर्ति अंधकासुर संहार मू 
जाती है जो तमोगुण का प्रतोक हैं। शिव, अपने त्रिशूल से अं 


. का भेदन करते हैं। शिव की एक: मूति भारयान्तक कहलाती है द| 


` यज्ञ विध्व की कथा जुडी है.। दक्ष ने यज्ञ भूमि में अपनी सभी पुर 
को बुलाया परन्तु महा शक्ति-रूपी. सती एवं. सद्रूपा शिव को ते 


` ` - बुलाया शिव का ही भैरव रूप वीरभद्न्है । इसके अतिरिक्त शिव॥ 


दाल का आप कर दिया इस प्रकार, एकान्त, JOD १. 


"क a क्त हल 
‘a s 
¢ ५. #&« पि * ६ ® य = 
` 4 अ BP AOD चय SBS AOL SER SB ~ 1 


र 
र 
i 
ड 
श्‌ 


| (RR) | 

0 ` गानान्तक, शिव की प्रधान मूरति है। इसी प्रकार ज्ञान और योग.की: 
ग, . उपासना करने .वाला' शिव का आचार्य रूप: दक्षिण मूर्ति” . का है शिक 
९ देवाधिदेव महादेव ह. जो अग्निरूपी हैं उन्हीं को अग्निख्पी जीवनी 
१ शक्ति मानव, पशु. पक्षी और वनस्पतियों में. व्याप्त है, रूप में एक हीं 
ह ` अग्निमयी शक्ति है । .एक ओर विश्व की महान शक्ति एकोरूप के रूप 
| में व्याप्त है वही असंख्य रुद्र विग्रह भी व्यष्टि. रूप में उसी महादेव के 


४! विग्रह हैं। RR 
|. पाठ का सारांह--भारतीय काव्य-साहित्य के अध्ययन "से: पताः . ' 
i चलता है कि बाल्मीकि, कांलिदास . एवं भवभूति भादि के काव्य में रस' 
र , कौ प्रधानता है। भारतीय. संमस्त. विधाओं का मूल वेद है। इसके 
र अनन्तर रामायण भारतीय संस्कृति आदि काव्य हैं तो बाल्मिकी आदि 
क से| काव्य है-। रामांयण.हमारे देश.के साहित्य कां बड़ा भारी प्रेरणा खोत 
तिः है. प्रत्येक युग के कवि एवं आचार्यगण.इसी ग्रन्थ से प्रेरणा ग्रहण कर... 
गं अपनी रचना करते हे । रामायण की ही भांति. महाभारत. भी कवियों. ' 
ब - की प्रेरक-भूमि रही है इस प्रकार देनिंक रसात्मक साहित्य का अधिकांश . 
है 'भाग इन दो ग्रन्थों से ही प्रभावित है। ये दोनों ग्रच्य भारत वर्षके | 
| राष्ट्रीय गौरव हैं स्वयं महाभारत के स्चयिता ने कहा है। .जेसे दही _ 
न ' में मक्खन, मनुष्यों में ब्रह्म के वेदों में मारण्यक, ओआओषधि में अमृत, | 
(द 
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१ जलादायों में समुद्र श्रेष्ठ है उसी प्रकार इतिहास में यह महाभारत श्रेष्ठ 

-है इसमें अनेक वीरगाथायें, नीति तथा उपदेश की.कथाएँ है। एवंभोष्म | | 

जैसा तेजस्वी एवं ज्ञानी तथा कर्ण जैसा गम्भीर 'दानो, द्रोण जैसायोद्धा; 
1 बलराम जेसा फक्कड, कुन्ती नीर द्रौपदी जैसी नारियाँ, गान्धारी पति र 
व) परायण, युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी, भीम जैसा मस्त मोठा, अर्जून जेसा,. > 
वोर बिदु र.जेसा नीतिज्ञ सभी का इसमें समावेश है। भारतीय नारीका | 
| देता है । भारत वर्ष, की संस्कृति कालिदास के रचनाओं की शहा हक 
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' उत्तको रचना में शकुन्तलस्‌, कुमारसम्भवस्‌, .मेघदुत तथा रघुवंश ने ॒ 
` संसार के सहदय विद्वानों को मुग्ध करे लिया.है। कालिदास की प्रसिदि |: 

` का मूल कारग यह है कि उन्होंने वेदिक. परम्परा को बाणी दी है।। | 
. उपनिषद रामायण तथा . महाभारत के आदर्श को अभिव्यक्तं किया है! | ' 


. बाळे गद्यकारो ने विचार किया है कि दण्डी, वाणभट्ट आदि का नाम 
कवियों ने लिया है। इस प्रकार पंचतन्त्र में नीति उपदेश की कथायें 
भी है जिसने विश्व कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान: प्राप्त कियां है। | . | 


: जिसमें जीवन के विविध अवसरों के अनुभूत चित्रह। . ` ©|. 


. दशरथ राम; कैकेयो, जनक सीता ` इतके नाम. वेद और वैदिक | ` 


. जाता है कि. यह शब्द. लांमल पद्धति भर्थात्‌ खेत म्रें हुल से बनावी |. 
-. हुई रेखा का पर्याय है .इसीलिए उसे इन्द्र-पत्नी भी कहां जाता है सीता 


ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है बाल्पीकि ने राम के चरित्र 
* ही रामायण वनायी है इसमें बाल्मीकि: आदि कंवि माना जाता है | : 
` रामायण.और महाभारत दोनों ही भारतीयःसमाज के दो मात्य महा |. 
.. काव्य हैँ जिनमें विशाल सांस्कृतिक धाराओं का संगम है रामायण | 
` . सांस्कृतिक समन्वय का. काव्य है। रामायण की. रचना तीन ` केथाओं |: 
'को लेकर पूर्ग हुई है | प्रथम कथा अयोध्या के राजमंह को है, दूसरी | | 
दक्षिणं में रावण की है, तीसरी . किष्किन्धा के बानरों की है। आदि | ` 


:.  _-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 
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लेखक के : अनुसार इस शैली . का विकसित रूप महाक्षय रुद्र दामन के 
शिलालेखों में देखने को मिलता है। अलंकृत एवं सरस . शेली में लिखने 


संस्कृत साहित्य में सूक्तियों और. सुभाषितों का महत्वपूर्ण. भण्डार है 


९. राजकथा की प्राचीनता Ss 
पाठ का सारांक्ष--राम कथा का उल्लेख सवं. प्रथम. वेदों में है। | ..- 


साहित्य में बराबर मिलते हैं वैदिक सीता के सम्बन्ध में यह समझा | ' 
कृषि की अधिष्ठात्री देवी के रूप. में मान्य थी : क्योंकि वे अयोनिजा थी | . 


अतः साहित्य का प्रभाव सामान्य राम कथा की सीता पर पड़ो।राम | 
कथा के जिन पात्रों के नाम वेद में मिलते हैं वे निश्चित रूप से रामकथा | . 
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कवि ने तीनों के जोड़ कर रामायण की रचना की हैं राम.को ऐति- 
“ ह्वासिक पुरुष मानकर जाति की. सहायता से. लंका पर विजय पानेकी | 
कथा कवि ने लिली हे | इस प्रकार रामायण में तोन,कथाए हैं। राम, 


` रावण, हतुमान में तोन' चरित्र तीन संस्कृतियो के प्रतीक हैं | वेष्णय | 
धर्म क्रो रामाश्रयीः शाखां में भायंतर- जातियों का योगदान रहा है : 
-रामावतार विष्णु के माने जाते हैं। रामकथा के. विकास प्र फादर . 
बुल्के भे जो विद्वतापूर्ण ग्रत्थ लिखा है ' इन्ही के आधार पर बाल्मिकी... 
ने रामायण की. रचना. की ज्यो-ज्यो रामकथा का मूल रूप लोकप्रिय . | 
हुम्ना त्यों-त्यों जन-मानस की जिज्ञासा भी जागी कि राम केसे जिनमें 
सीता. केसे जनमी । , राम आदेशे क्षत्रियं मानव रुप में मान्य हुआ | 


रामचरित्र ज्यों-ज्यों लोकप्रिय हुआ, त्यो-त्यी उनमें अलौकिकता आ 


_ गई है। निश्चित रूप में रामं विष्णु के अवतार हो गये परवर्ती साहित्य . 
. में.राम को महिमा प्रखर थी । भारत. वर्षं की संस्कृति निरन्तर राम | 
- मयी हो गई यही कारण है कि भारत से बाहर बोद्ध ग्रन्थों के माध्यम ' | 
, से जो रामकथा. गायी उसंमें राम के -प्रति विष्णुके अवतार के रूप _= 
में राम के प्रति कीई भक्ति भाव तहों मिडता। ` ' | 


रू ५ टं 


-.. १०. ओओमदभागवत गीतापर्वं ` . 


समाधि 
LEY 


_ पाठ का सारांश--ईदवर का मानव ही' उपदेश गीता संवाद प्रथ ' | 
: है इससे अध्यात्म विधा का प्रधान्य है । मानवं मेन की ज्ञान, कम तथा! | 
भक्ति रूपी प्रतृत्तिया कां अंकन जीवन को संफछ उपपोगी तथा दानन्द | 
अय बनाने, के. लिए अथक प्रयास है यहू अमृत वागी.है। साहित्य | 
कमः वास्त तथा मोब दाल का पल बा मजा 
. धमं नीति के . ग्रन्थ से ऊपर की रचना है यदि मानते हो तो. अन्यथा र 
` गुरू के साहित्य में. पहुँच जाय तो उससे प्राप्त होने वाला समाधान का | 
. जो स्वरूप हे “वही गोता है । अर्जून के..मन के संश नेकांय के विषय के 
` में झक्झनोरा तो बह आऔहषण जैसे ती: गुरुको शरण में गया | 
... भगवान: श्रीकृष्ण की वाणी वेद प्यास के पूतम सरे वे या 
.. (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection..Digitized by eGangotri फली 
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` अभिव्यक्ति है .इसलिएं ये दर्शन-धर्म अध्यात्म, या नीति से ऊंपर मानव |: 


"आवन को मोलिक समस्याओं:की व्याख्या करने वाला परिपूर्ण काव्य कि 


कहा जा सकता है । गीता जैसा वक्ता और श्रोता के हृदय की उन्मुख खत 
` सरलता :शंब्दों की. अभिव्यंजना शैली और भानव जीवन के साथ | नि 
सत्रिधि-अनयुत्न दुर्भ है यही ईश्वर के लिए.तोन शब्दों का प्रयेग किया प 
` -गया है। ईश्वर है -वह तत्‌ एवं, वह: सत्यः है यही ईव्वर के बिषय में | 
भारतीय दर्शन को भी “मान्यता है। भारतीय संस्कृति का. मूदावार प्रका 
तत्व हे । यह विव्व हो सत्‌'रूफँ है इसके भीतर देव की सत्ता अणुप्रविष्ट >. न 
` है जिसके कारण विश्व. और मानव जीवन स्थायी मूल्य प्राप्त करते हैं। या 
“ इस्‌ प्रकार गीता सत्‌ तत्व का. प्रतिपादक शास्त्र है जितनी: की 
है वह अजुन रूपी नर के लिए ईश्वर और विश्व के बीच. जोड़ने वाली > ६ 
.कड़ी नरं है । भारतीय दृष्टिकोण से यें दो सूत्र स्मरणः करने: लायक पुम्त 
` है। भगवाच के साथ विश्व के साथ इन दोनों की समस्याओं के समाधान | 
“का उपाय ज्ञान है.। सांसारिक समस्याओं के समाधाए का सांधन कमं 





मृति 


है। अतः दोनों मनुष्य के लिए-आवश्यक है इसे ही गीता में ज्ञानयोग नहि 
तथा कर्म योग कहा जाता है इसे ही पुष्पिका में दो शब्दो में व्यक्त |+. 

किया गया है । ज्ञान मानव के )छृए प्रम आवश्यक है ज्ञान रूपी समा- ३०, 
धान की दृष्टि से. योगःकर्मु कौशलम्‌ हैं । ये दोनों नाम पड़े पर दोनों की. 
मन 
नेर 


_ को ही समत्वयोग कहा गया है अर्थात्‌ दोनों का समन्वय. ही. जीवन की. 
>की पता है। 5 NP हा 160 
,_/११. घृतिकछा ओर स्थापस्थ... - | मा 
- पाठ का सारांश--भारतीय: मूतिकंलाः और स्थापत्य कला के | 
ˆ विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है उनके अनुसार भारत में मूतिकला, | न 

का उद्भवःऔर विकास कोई आोंइचर्य को. बात नहीं हे क्योंकि यहाँ | 6 





असंख्य सूति पूजक लोग -हमारे हैं। यहाँ अति प्राचीनकाळ की मियां (ती 
जेसे--सोना, चांदी, तांबा, कॉस्ये अष्टयातु - आदि .तथा ` पत्थर, मिट्टी |." 
“आदि उपादानो से बंनी. हुई मिली हे-जिनकी निर्माण कला को. देखकर | (त 
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विंद्रान एवं कला. पारखी भी. दांतों तले. मेंगुली दबा लेते हैं। मति 
रचना में मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैँ एक तो. किसी रमति को जीवित . 
।रखना और. दूसरा . अमूर्त या अथक्य भाव-को मंतं का रूप देना | 
मोहन. जोदड़ों और हणप्पा की खुदाई में मिट्टी पत्थर और तांबे की 
मृतिगाँ मिली है. जिन पर डील और बेड़ील वाले वेल हाँयी बाघ और 
गेडों को एवं अन्य प्रकार को. भआकृतियाँ प्राप्त होती है और एक अन्य 
| प्रकार की आकरतियां. प्रोप्त होती है और एक पंक्ति से. तीन पक्ति तक . 
के लेख भो विद्यमान हैं सबसे प्रसिद्ध एक मिट्टी को मुहर पर आसन | 
लगाये एक ध्यानस्थ मूर्ति मोहनजोदड़ो से. प्राप्त हुई है वह मृति शिव 
की है जो वृद्ध -मूति का निविवाद.रूप है जिससे यह माळूम होता 
है कि उस समय ` योगसाधन . विद्यमामान था | रायंकृःणदास ने अपनी 
पुस्तक भारतीय मूतिकला में बताया है कि भारत में अव तक जो 
प्रवोन भूतियाँ प्राप्त हुई है. प्रचीन मात -अजातवात्र की है जो वेश की 
मतिया है जो भी अन्य अंशोक कालीन मृतियाँ हैं वह मतिकला के. _. - 
अद्वितीय - उदाहरण है.। अशोक द्वारा बनाया गया सो फुट ऊंचा एक _ , , 
स्यूत काफिरिस्तान, जो पुराने नाम में कपिश्च हे। एक दूसरा स्तूप ' | 
३०० फुट ऊँचा काबुल-पैशावर के. बीच तिग्रहार में था उस समय . 
की असंख्य मूतियाँ मिट्टी की मिल रही हैं जो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट 
मानी जाती हे. मन्दिरों की परम्परा चाणक्य के पुर्व से चली आ रही _ 
हे उस पुराने युग के भी कळा, इतिहास में. मृण्मृतियाँ, . प्रसाद, गुफा . 
मन्दिर इत्यादि को विशेष स्थान मिला हे हिन्दू मन्दिरों में भा पौराणिक | 
केथायें उसी प्रकार मर्तियाँ द्वारा अंकित मिलती है जिस प्रकार वुड 
जीवनी,. बौद्ध मन्दिरों में पूर्वजों हारा स्थापत्य का. अच्छा 'विवेचन . 
किया है । उस वक्त भी इमारतों, मन्दिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ | | 
था जो अचरज करने वाला है । तक्षशिला की खुदाई, नालंदा की खुदाई. . ' 
अद्भूत कला का दर्शन देखने को मिता है। पुरीका जगाथ मद्रं | 
एवं भुनेदवर का कैलाण मंदिर उत्कृष्ट कला के नमूने हैं जिन्हें देखकर | EE 
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भाइचर्य, चकित. होना. पड़ता है । इतने सुन्दर ढंग से बनी हर (दु 
` ` मंदिर इतना कलापर्ण है। मन करता'हे कि देखते. हो रह जाये वा 

. हमारी वारु; विद्या का लोप होता जः रहा हैं। आज़ अपनी संस्कृति ग 
रक्षा के लिए इनका .पठन पाठन आवश्यक है।  ': _ पू 

__. : १९: नये सूल्यां की तलाश घर्म के स्तर पर मा 
_.चाद का सररांश--विद्यानिवांस मिश्र ने अपने इस लेख में हर 

. `. की खोज धमं स्तर पर करने की बात कही है धर्म मात्र अध्याल मे 
` . - ` वस्तु नहीं है बह सम्पूर्ण जीवन है. धमं बदलते हुए. समाज. और नत. 
`. के बीच परिवतंनशील प्रकृति और मानव के मध्य लयबद्धता | 
परा रहता हे । मुल्य का-दूसरा अर्थ जिसे पुझ्पार्थ के नाम से जे : 
जाता है पर मूल्य एव पुरूषार्थ जो चार भागों में. है और क्रम 
के लिये है। उनमें स्पष्टता अधिक है: यज्ञ की ब्रख्या से वेदिक ह 














में मानव ऑर. प्राकृतिक शक्तियों के. बीच सामाजिक चेतना के निळ 
में महत्वपर्ण भूमिका निभाई पुर यज्ञ का' कर्मकाण्ड छोटा होते( ब 
इसकी जाँच हुई ओर यज्ञभाव की साधंना, अधिक भहत्वः वाढीस 

` गयो यही .यज्ञभाव उपनिषदो में ब्रह्मनाव हो गया बादमें ओः 
` नारायण भव्‌ भी 'मक्तो के: आगे विव हो गया । साहित्य में ग इ 
- चिन्ता का- उत्प्रेरक-रूप है. असन्तो चाहे व्यक्ति कीः निजी स्वतला इ 
हो या व्यक्ति का 'मोक्ष इन सबसे असन्तोष है। तभी चिन्ता हुई गे। 
असन्तोष स्वधर्म के प्रति भी हो: जाता है शरदचन्द की बातो । 
लेखक कहता है कि .एकनिष्ठ प्रेम, सतीत्व के आदश. में क्या बड़ा ग 

. है। धर्म का, तीसरा क्षेत्र यह है कि . जीव सृष्टि के चक्र में मानव हि. 
.„ भुमिका में रहें इसे जानने की ओर अपने आचरण का वेसा हो ब: 
` “के. प्रयत्न की चिन्ता “करना है. हिन्दुस्तान के समाजःको सफो| 
बकबकाने वाला न लेलक . कहता है कि उसका धर्म के। 
एक पेर. पर खड़ा हैं जो सत्य है। वह सत्यःजो सबका है जिते बं 
दण डू de हमेशा Sd आती रहती है, समान-घर्म को “A 
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| परिभ्राषित करना होगा.जो सभी वर्गो का. अतिक्रमणं करने - 

शवाला होकर भी. खबमें ही स्वाधीने होने के' बाद हम यह भूल गये हैं 

त! बीर अभी. यह जानना शुरू किया जाय कि; जीवनं की निरंतरतां . 

पा बोर एकता के लिएं. उत्सं. और वरण. करने योग्यहमारेयेही. | 
मानवीय मूल्य हैं, जिनको हम भूछ चुके हैं। गतिशील करनेके लिए 

हमें समान धर्म या भाव को परिभाषित करना होगा जो सव धम” ' 
गदी । जीवन कौ निरन्तरता और पूर्णता. मौर एकता के लिए हमें . - 
सब. मूंल्यों का ही वरणीय है। . : ... ` 

र : ` ` , १३ विदेशों में भारतीय संस्कृति 

`. `पाठं का सारांश -भारतीय संस्कृति किस रूप में विदेशों में पतप: 
ग रही है.- इसका वर्णन -मंगवतशरंण उपाध्याय जी बढ़े ही सुन्दर एब , : 
स्पष्ट शब्दों में. किया है. इस भ्रमण का ' उद्देश्य भारतीय संस्कृति पर 
अपने उद्गार को व्यक्त करना ओर. इतिहास तथा संस्कृति सम्बन्धी _ 
ते! अपने विचारों का विकास करने के साथ ही विदेशों में स्थापितं भारतीय ' ।( 
ही संस्कृति. पर अनुसंधान करने . वाली संस्याओं को. देखना और समझना ` . '. 
नथा। दसं महीनों तक अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र, काडा यूरोप, ` ` 
(| इंग्लेण्ड.- नावें, स्वीडेन, डेनमार्क, हौलेण्ड, बेल्जियम, फांस स्विटजर 














| एक फूरों है जो यपि ..वृदध हो.गगे हैं उनमें जिज्ञासा वृति प्रवल है. | 
ब और.मी विद्वान मिळे जो यद्यपि भारतीय. शोष के अति चित्तित ह) 
| संयुक्त-राज्य . अमेरिका में. प्रांच्यविधा सम्वन्थी शोष काय में एशिया. 
गड विक्षेष 'थोगद्रान किया है । एक ऐसी ही सस्या सेफ्रॉसिस्को | 
1 मे.स्थापित होने जा रही है । रेखक का कहना यहाँ मूतिकलाओं 
+| क अध्ययन का क्रम जारी है । न्यूमाक पूनिवसिटा से मो भारतीय मूर्ति." 
करा का शिक्षण का .कोर्य होता है और. प्रशंसनीय का मुलन, 5 
॥ भे किवी क ह| रेती संसरि-परु-बारठी-- सातिः ` 


१ IA . 
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_ अतः इस यात्रा में लेखक ने उन्हें समझाने का. प्रयत्न किया किः 
` करना:उन देशों के इतिहास पर एकांशतः पर्दा डालना है। अन्ति 


` है और कुछ संश्थायें इस दिशायें कार्यरत हैँ। . :'  .. 


. से पृतराष्ट्र पाड और विदुर पैदा हुए पुत्रो केजन्म के. अनन्तर व्या 


न 


भी विद्वता कां हास ही हुआ है। -भारतीय.दर्शन की चर्चा 


Mol OS) 






| होती हें । किन्तु संस्कृति विइळेषणात्मक चर्चा कही 'भी नहीं वी 1: 
बहुत से देशों में. भारत को अपने अध्ययन के क्षेत्र से बाहर रखा 
| ने 


लेखक. का. विचार है कि समस्त देणों के इतिहास की, नभ 
सांस्कृतिक तथ्यों का खोज होनां चाहिए । पर दुर्भाग्य व ऐसा मः 
| 


नहीं रहा हे केवळ कुछ सोमित' संस्थाओं में ही ऐसा प्रयास हो सः 





ककी १४ महर्षि व्यासः | 
पाठका सारांझ--मुनी व्यास ने हिमालय के. क. [ 


. अखण्ड समाधि द्वारा आध्यात्मक -धर्मनिति और पुराण की त्रिपः् 


| त हमेशा पाण्इवों के साथ रहा. व्यास के अनन्तर राज ह 
"क मिहने पर भी राजहं यज्ञ की सू व्यास ने ही 
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गंगा का पहले अपनी भागीरथ प्रयत्न द्वारा आत्मसात कर क *. 
जल धारा से सम्पूर्ण आयंवाडमय को प्रवित्र कर: दिया । अपने पूर्व 
क ज्ञान और चरित्र साहित्य से गुम्फितं सरस्वती को. अपत्ने क) 


-पारण कर लिया व्यासं के: जोवन चरित्र की चर्चा करते हुए ले 


कहता है कि' पुराणों में १८ व्यासों की परम्परां का. उल्लेख. ः ९ 


` हि1 महाभारत के. रचयिता महामुनी . अमितोण'-ठप्ास ही लेखक 


पाण्डव युग में इस पृथ्वी पर बत्दरिकाश्रम और. हस्तिनापुर के. 
आने . जाने वाला. माना है। वस्तुतः व्यास का. नाम कृष्ण था। गे ` 
#पायन कृष्ण थे । व्यास के माता सत्यवंती, भीष्म पितामह को सौते 
गता थी अतः: भीष्मः और व्यास आपस में अपने ही थे इन्हीं के वी! 









जी ने हस्तिनापुर के. निकट एकः आश्रम बनवाया था.।. कौरव माण्ड 
को अस्र परीक्षा के समय भी व्यास जी मौजूद थे.। व्यास जी को. 


(२०८) ७९ तद 


व्यास अपने ज्ञानं चक्षु से- काल भी महिमा-.को जानते थे। काल ` . 
सत्ता में विशवास उनके दर्शन का अभिन्न अंगथा जिसे | 
में कई जगह वणन किया. गया है। महाभारत युद्ध को 

ने रोकना चाहा पर काल बली होने के कारण उंनका प्रयास __ 
[ह हुआ युद्ध के उपरान्त भी शान्ति बनाये रखने के लिए व्यास | 
स करके युधिष्ठिर को भीष्म के .पास शिक्षा. ग्रहण करने को . 
नर्टापे ने उन्हें कालचक्र के उत्थानः पतन्न,का उपदेश कर दिया `. 
दा किया इस प्रकार लेखक फे अनुसार महषि व्यास सम्पूण ' | 
0भारत की घटनाओं में स्थिति के प्रतीक है। अब अश्वमेध यज्ञ || 
न प्रेरणा ही से युद्ध के सोलह ,वर्षे बाद धृतराष्ट्र से मिले और... 
की. सलाह दी। जब अर्जुन को भीलों ने छूट लियाः तब ये. 
बार व्यास के दर्शन को गये! इस. प्रकार से वेद व्यास से . 
ओं के रझवात में भी क्षोभ रहित: स्थिति के प्रतीक है। , - . - । 
| 


। =, ° ig ८ न | | 


। > ० ० - RN 4१९ ५ 
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भरतार लाले बाबा सम्प्रोहानन्द 
| -स्ठस्थङ्रांस दोष्णा 
एक अध्ययन . 





विधा के. अन्तर्गत मानी जाय? तक युक्त समीक्षा करो: समीक्षा करो? 


८: थी, साथ ही उंस मार्ग पर चलने के लिये एक जागृत 





ही चुके हैं।' : : ` 


श्रत्व १--"नूनखार वाले बाबा .सम्मोहानन्द” रचता साहित्य को | 


दी थी । "सत्यव्रत शर्मा ढारा विरचित” नूनखार वाले बोंबा 
हानन्द” नामक रचना उन विधाओं में. किस विधा के अन्तंगंत 

यंहु समस्या घर्तमान साहित्य. समीक्षक कें. समक्ष-बनी हुई '. 6 

:सत्यव्रत शर्मा द्वारा प्रस्तुत रचना मे. लिखी.गई प्रस्तावना.(दो ` ` 


तर... हिन्दी साहित्य के गद प साहित्य के गद्य युग कै. विकास दाता आचार्य ` . 
रोन्दु हरिश्चन्द्र ने भाव: गद्य की. जिन अनेक विधाओं पर अपनी . 





हर हैं कि. उनकी यह रचना साहित्य कौं किस. विष्ठा द 
"अं बाबा सम्मोहनानन्द के आग्रह को पूर्ण करके दे बांकी बातों 5 


| अंब प्रदत्त उठता हैँ कि-छेखंक़ ने तो' उक्त रचता साहित्य दा 
`^ कर अपनी :रचना धर्मिता का. प्ररिचय दे. दिया कन्तुः साहित्य । विधा ब स. ५ । र 


(22906 322322 
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` “ननखार वाले बाबां सम्मोहालन्द'” -स्चेना. उपन्यास की 
पर पूर्णतया खरी नहीं उतरती .।: क्योंकि उपंन्यासं विद्या पर ३ 
मैं जोभी- ग्रन्थ लिखे गये हैं, प्रायः उनकी क्रोटि, में उक्त २३. 
में कल्पना का प्राचुय होता है, जब कि प्रस्तुंत रचना. में यास्त 
अघिकःहै। वस्तु, नेता तथा रस्त ये तीन तत्व उपन्यास के 
'. - प्र्तान,तत्व हैं। जब:कि प्रस्तुत. रचनां में. प्राय: तीनो की हि 
आपस. में ही उलझी सी. दिखोई. पड़ती है। दूसरे ` रचनाकार 
भी शायद उपन्यास विधा के निमित्त अपनी:प्रदतुते रचनाःको 
नहीं कर पा. रहा था। इसील्यि उसे उक्त सन्देह प्रधान. बात 

“पड़.गईं थी.। अतः नूनंखार वाळे बाबा सम्पोहानन्द की. रचना 
तया उपन्यास नहीं मानी जा सकती ।. | 
दुसरा स्थांत .संस्मरण विधा का आता है.। संस्मरण 
छेक अंपने जीवन को -अनुप्राणिंत करने बाले किसी मं 

. हुए साक्षात्कारो की अस्तुति करता “हुआ .महापुरुष के 
` ` अभाव का चणंत्र करंता हे.।:. इस रूप-में यह रचना काफी कुछ 
' . तता रखती है। किन्तु वस्तुतः ढेखक ने मात्र संस्मरणात्मेक ५. 


``. को ध्यान में रखकेर.यह रचना नहीं लिखी, कारण यदि संस्मरे 








~ बात होती को इस रचना के. अन्तरगत बिरनों. के बांबू सूबा 
„ 'अथवा सूर्ये विज्ञान फे उपस्थापक .भुदेव मिश्च आदि का विशद वर्ण, 
किया जाता।' और यदि किया भी जाता.तो रचना फा - शीर्षक! 
ही कुछ होता । अस्तु संस्मरण विधा के अन्तर्गत भी हम “नूर 
बाले बाबा सम्मोहानन्द” को नंहीं स्थान दे पाते हैं । i 
` ` सासरी विधा आख्यायिका है क्या 'ननखार वाले बाबा सम्म 
“नन्द' आख्यायिका “विधाः के अन्तर्गत ` मानी .जाय? इस दर्षि 
_ समीक्षा करने पर भी कोई सही हलू नहीं प्राप्त हो. पातां.। व्ये) 
आएँयोपिका या कया या गल्प तो पर्थंत्रंया कल्पनां प्रधानं ही ह 
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| | । लेखक स्वयं ` नायक कें, साथ सहभागिता नहीं. करतां.।'- अस्तु: 


तं रचना-आख्यायिका. अथवा कथा विधा-के.. मन्तगेत -भी तुलित , 


हो.सकती । 


चौथी विधा जीवनी हे “जो-६स रचना .के . समप है। जीवनी + 
`| लेखक जीवनी लिखने वाले . महानुंभाव फे जीवन पर निरन्तर: 
काश डालता रहता है। -उसंका इतिवृत्त लिखते समय" स्वयं ही 
खक अपने चरित नायक के साथ भाग-दौड़. करता. नहीं दिखाई - 
इताः। अतः प्रस्तुत रचना जीबनी भी नहौ हो सकती)... ` | 
अब प्रश्‍ल यह आता है कि इस. अनुषम. ग्रन्य रतन को. साहित्य. ', 
किस बिंधा रूपी भण्डार यो कोष में जमा किया जाय? इस 
"दिशा में हमें लेखक के द्वारा प्रयुक्तं पाणिनीय व्याकरण के प्रसिद्ध सू 
वतमान समीप्ये वर्तमान वहा के :द्रारा निराकरण होता “दिखाई. . 
पड़ता हे ! चंक्ति प्रस्तुत रचना. उपन्यास विधा तथा संस्मरणं विधा 
काफी समीप दिखाई पड़ती" है। अतः हम प्रस्तुत रचना को 
स्मरणात्मंक उपन्यास नामक उपन्यास की प्रभेदीय विधा के अन्तर, ` 
प्रति रख सकते हैं ! और सही रूए से मुल्यांकन करने पर यहः रचना _ 
पस्प्रणात्मक-सपृन्यास "विधा ही. प्राती. जा सकती है। जो 
iE है। . | 
4 समाज में कुछ ऐसे घटक भी होते हैं जिका .व्यक्तित्व इतना 
शवशिष्ट होता क ये समाज के लिये सदा उंवादेय होते हैं। अल 
ी उन्हें जाति या बग के घेरे में. च बाँधा जा सके । किन्तु. उनकी झर 
ऱ ैशिष्टता तो उस समा के लिये भणि कॉव्वन' संयोग:की आति . . 
थी होती है। उसी प्रकार प्रस्तुंत.रचना “ नुंनखार बाले मावा सम्सो-.. : 
दानन्द”” भक्त ही साहित की किसी एक विधा के. घेरे में समाहित ने... 
हके Te ररा साहसम की .एक अनु निधि. है कक 
ग पय? श्र क्से अखै) से औ. निह ३ ; 





































म # ) 


` हे ”गूनक्षार बाळे घावा. सम्मोहातरन्द'.. येसी. उज्य छोटि'की रचना 

_ छिल्लें । जिन्हें संस्मरणात्मक - उपन्यास विधा. में रखा जा ते|. 
.. बांस्तब में प्रस्तुतं रचना. संस्मरणात्मक ',उपन्यासं ` विधाः के अन्त 
` हीं वानो आाबेगी। .. -. ` | [ 


रदन्‌ .२-“नूनखार'- वाले यावा सस्मोहानन्द/ कें ` 
: के व्यक्तित्व और इतिस्व पर प्रकाल शांिये ? र 
“ उत्तर--नूनंजार वाळे वावा सस्मोहानन्द' नामक संस्वरणात , 
`` .. उपन्यास के लेखक डॉ० संत्यत्नत शर्मा ह ।: लेखक ने. अपनी ला 
' "बना! दो शब्द ) में जो कुछ लिखा हैं उसमें लेखक. के सम्बन्ध में 
__ प्रषःचिल्ल लगता दिखाई. पड़ता है ।--नकछेद पण्डित वावा. सल 
..हानाविषयक- इस. आल्यान को. मैंसे बंडे इवान '.से. पढ़ा! त. 9 
, ` ४ॅकाशछेद पण्डित मेरे अन्सरंग' हे. और मैं. बावा संम्भोहनानन्द'॥ 
. उन्हीं के माध्यमं से-ज़ानतां हूँ.।' मेरा - दुर्भाग्ण रहा है कि कई 
' ब्राहनेः परः भी: में बाबा सस्मोहानन्द से. नहीं मिल . पाया ।” ` इत चै; 
`  बाढ़यों से मामला :विगड़ जाता है: ऐसा रूगता हैं कि नकछेद पर्षि 
` . कोई.पृथक्‌ व्यक्ति हैं । : जिसका बाबा.सम्मोहानन्द से . अन्तेरंग ४ 
` रहा है..'बोर डा० सत्यत्रत- शर्मा, मात्र: भूमिका रेखक - हैं.। .! 

लेखक नहीं 


8 


किन्तु प्रन्य के अम्द॑र “अवगाहन करने प्र: जैसे: ही प्रथम शी 
` - 'विसकूंपिन में बहू छा्रामृति” को पढ़ते है, उस. समय पाले | 
`. जे फिंसेळ जानें तथा मोच लग जाने वाली. बात साथ'हीः स्व॒णा | 
SU सम्मोहानन्द का यह कथन कि “या तू. बच, गया ` न| अ 
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ह आदि के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है. कि नकछेद . पण्डित. _ 
यं डॉ० सत्यत्रत शर्मा ही हैं ओर कोई नहीं। यह तो वर्णनकुष- | 
ता है किं वह पाठक को सोचने. के लिये बाध्य कर दे। यही उद्देश्य 
हस. रचनाकार के भी.चित्त में अवश्य रहा होगा.। अतः,हस निवि-  - 
बाद कह सकते हैं कि इस “ननखार वाले बांबा सम्मोहानन्द नामक 
1 के लेखक .डॉ० सत्यंत्रंत शर्मा ही. हैं । 25 


` डॉग सत्यब्नत-शर्मा का जन्म. वाराणसी के ही. एक प्रशिक्षित 

या संम्पन्न परिवार सें. हुआ । आपकी शिक्षा दीक्षा हिन्दू विश्व 

शं तथा. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व बिद्यालय वाराणसी में 

हुई । पाणिनीय व्याकरण'का अध्यापन आपने गुरु चरणों में चैठ 
कर विधिजंत किया ।. प्रतिभाशारी शर्मा जी. संस्कृत व्याकरण कि 
उदीयमान स्तम्भ होने फेः सायं ही साथ हिन्दी भाषा तथा साहित्य के. 
उदभट विद्वान हैं। इसके अतिरिक्त: विदव की अत्य कई यूरोपीय 
॥धाषाओं.पर भी आपका अधिकार है। ' 


अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद आपने वाराणसी में ही . 
(बैठ कर सरस्वती की उपासना करंने, तथा जिज्ञासु छान छात्राओं की _ 


= 


इकारं अत्यन्त विस्तृत कोत्र तक चंछा.बहुत दिनो तक आप को फ्रांस में . 
| भी रहने. का अवंसर रूगा.। न 
| ` बदेमान समय में आवं. भारत सरकार की ओर से पोजनान / 
न विश्व विद्याळय पोलेष्ड में हिन्दी के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में | 
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` -डॉ° शर्मा. पहले व्यक्ति. हैं जिन्होंने पाणिनीय- व्याकरण]. - 
`. आधारि कक योजना (कम्प्यूटर प्रोगाम) प्रस्तुत किया था।३ .. 
` -.वतमान में वे “संस्कृत एक कम्प्यूटर भाषा” विषयक केन्द्रीय सेम 

बोर्ड भारत सरकार के सदस्य हूँ।. `. Ree: आए 
` . आप द्वारा लिखित अनेक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं ।. पिह 
' '.१-ऋचायें- यह कृति आपकी मात्र सम्पादित रचना है (. 


` रचना में चार कवियों की कविताओं का सम्मिलित संग्रह है। |? 


~ 







२--पाणिनीय व्याकरण-पर आधारित संगणक योजना .( कछ 





` ढर प्रोगाम.) 1 . | gS 
. ३ काब्य व्यापार और विशुद्ध काव्य का क्षेत्र । स्तु ध्वनि ।| - 
` . असशी माँ का एजेण्डा : भाग एक तथा २ ( फ्रेंच, से अनूदित]. 
*--नगर खेट : अन्हारी बारी ( नवीन काव्य संग्रह )। `. | 


~ 









६--ओ माँ का एजेण्डा-प्रकाशाधीन है। . 

`` इसके अतिरिक्त ढेर सारी कबितायें: तथा वैचारिक 

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित. होते रहे ह 
यह उल्लेखनीय है कि..इनकी ` अनेक' कवितायें नेपाली तथा फर. 
भाषाओं में भी अनूदित की षा चुकी हैं। . :. _.. ` | 
. 'ड शर्मा का. जीवन साधु-स्वभाव का तथा गुणग्राही है॥ आपि. 
. छिन्नमस्ता देवी के उपासक है. छिन्नमंस्ता देवी. के सम्बन्ध शय 
उनको रचना “श्री माँ का .एजेण्डा' के तील. भाग .पूर्ण हो चके हि 
„जिनमें प्रंथम २ भाग प्रकाणित भी हो चुके हैं। निकट अतिषय 
उनको लेखंनी कितने ग्रन्थ रत्नों को साहित्य सांगर को भेंट करेगी।' 
. कहा नहीं घां सकता । विदेश में धी अपनी योग्यता के वक्त पा 
प्रसिद्धि को प्राप्त करना उनकी उच्च स्सरीय थिज्रीविषा ह। . 
ac cc. Midas Varanasi Collection. Digitized by 6 angotr है | ० 
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(९). 


प्रस्तुत-ग्रन्य के नायक “सम्मोहानन्द जी से डॉ० शर्मा का. अढट ; 


ृसम््न्ध रहा है । प्यार वशात्‌ कभी सम्मोहानन्द जी “शर्मा जी को 


कहते थे। बाद में उन्हें. 'नकछेद पण्डित' के नाम से पुकारने . 
लगे । महारास के बिषय में 'नकछेद पण्डित! के रूप में डॉ० शर्मा ने - . 
व्युत्पत्ति -दी है उससे उनके पोराणिक अध्ययन का भी. खुलाक्षा - 


हो घाता है। संक्षेप में इस ग्रन्य 'ननखार'वाले बाबा 


शोहामन्दं'.फे. लेखक डॉ० सत्यव्रत शर्मा के . व्यक्तित्व तथां कृतित्व 
सांहित्य संसारे: सदां ऋणी रहेगा, ` ` | 


> ह कै. > 
i 
Ey 
[| 
थ, क 
|| = 





ररी की दृष्टि से समीक्षा कीजिए? अथवा उपन्यास कला 

भे दृष्टि से. “ननंखार वाले बाबा सम्मोहानन्द” “के कला तेत्यों पर 
है श डालिये:? | 

1९. उत्तर--उपन्यास कला की दृष्टि से.'ननखारं वाले बाबा सम्मोहाः 

' की समीक्षा करने से ज्ञात होता है कि उपन्यासकार ने अपनी 

पि रचना में उपन्यास के. प्रायः सभी तत्वों पर सम्यक्‌ रूपं से विचार 

शया है।” अतः इस उपन्यास की. भली प्रकार से समीक्षा करने के 

यि हे उपन्यास के तत्वों पर एक दृष्टिपात करना होगा । समी- 

[कि ने उपन्यास. के ६ तत्व स्वीकार. किये हैं। (१ ) कथावस्तु 


| ९ ) पात्र एवं चरित्र चित्रण. ( ३.) देश काल ओर. वातावरण . 


(४) कथोपकथन या. सम्बाद योजना, (.१ ) उद्देंदय, ( ६ ) भाषा- 


|| प्रन ३--“ननखार वाळे बाबा सम्मोहांनन्द” उपन्यास की. 








(८ )- 


.. की समीक्षा की जाती है तो पता चलता है कि लेखक हाग्स' ह 
° ` तत्वों का सफलता पूर्वक निर्वाह किया गयाः है। 


| उ 
१--कथावस्तु--इस उपन्यास की कथावस्तु. नूनखमर वाले बात वि 
' ` सम्मोहानन्द की जीवन झाँकी, उनकी. गुंण गरिमा, उनके व्यक्ति छे 
तथा सामाजिक एकीकरण की भावना को लेकर लिखी: गई हैं।. स न 
` न्यासकार ने. इस कथावस्तु में स्वयं को 'एक पात्र. बना. दिया है| म 
. जिससे कथावस्तु की सजीवता मुखर हो गई है। ब्रज वल्लभदास ब 
मसानी जो कालान्तर में बाबा सम्मोहानन्द के नाम से जाने गये, ¶ घः 
चरित्रं प्रस्तुतीकरण ही इस उपन्यास की कथावस्तु की विशेषता र| मः 
श्री ब्रजवल्लभ दास मसानी से लेखक की एक छांपेखाने में भेट. के वा के 
लेखक का . आकर्षण प्रायः मसानी बावा से बढ़ जाता है। झा 
बाद मसानी बाबा अपनी अनहोनी विद्या. की. ओर संकेत. करते! 
: “फिर तो मसानी बाबा के सम्मोहानर्‍्द तक पहुंचने की सीढ़ी: क द 
. बस्तु के माध्यम से. स्वतः स्पष्ट हो. जाती है । उसका 
समस्त वातावरण में छाया हुआ है। कहीं. बिरनों के बाबू सूषा क 
` के माध्यम से तो फिर कहीं ननखार में, तो कहीं महारास का 
करते हुए मसानी. बाबा सम्मोहानन्द फे रूप में: जाने जाते हैं।. 
. यह सम्मोहन नाम को अनहोनी विद्या भगंवती सुरानन्द से 
हुई। यही समस्त विवेचन कुछ-कुछ मनोरंजक बना कर सा 
सत्य, शिव, तथा सुन्दरःरूप में प्रस्तुत कर: दिया गया है। . 
. २-पांत्र चरित्र चित्रण- आलोच्य उपन्यास में भनेक 
हैं जिनमें, नकछेद पण्डित मसानी. बाबा, सम्मोहानन्द, सूबा 
, भूदेव मिश्र, शयामाचरण 'लाहिडी'. प्रांयः मुख्य पात्र है। दोक 
. ईंदवरी विभूतियों का चित्रण है. जिनमें भगवती सुरानन्दा, यर्णिव 
` तथा माँ छिन्नमस्ता मुख्य हें ।. उपन्यास. भें अधिकतर पुरुष पात्र 


आयः सभी पात्र ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। स्वयं मसानी बाबा ; 
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पहले ब्रजवल्लभ दास थे बाद में अपनी संमोहन नाम की. अनेहोनी 
उपन्यास के प्रधान पात्र है | प्रायः समस्त कथांवस्तुःमें प 
| किसी माध्यम से छाये हुए दिखाई पड़ते ह स्तु में. वे किसी.न 


| ढेलक का ही है। जो -कहीं गजानन पण्डित के रूप में तो कहीं 
| नकछेद पण्डित के रूप में उभर कर आते हैं। यद्यपि उक्त ठेखक 


| विद्या की प्राप्ति हो जाने से सम्मोहानन्दः के रुप में.जाने गये, इस ` 


दूसरा व्यक्तित्व स्वयं ` 


| महोदय, डॉ० सत्यत्रत शर्मा “हिन्दी साहित्य भाषा बिज्ञान तथा. | 














! 


| के अवस्थान..तथा परम ज्ञानी रूप में चित्रितःहैं।. _. 
। दृष्टि से भी यह उपन्यास सफल है । इसमें घटना कालीन, राजे- 


| सजीव चित्रांकन किया गया हैं.। चूंकि लेखक स्वयं विदेशी सभ्यता 
के परिवेश में रहा है । अंतः मां छिन्नमस्ता की पूजा आदि का क्रम. 


दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार महारास आदि के वर्णन में भारतीय 


fF 
> 


{,व्याकरण.के पण्डित हैं. किन्तु पौराणिक्र ज्ञाने तथा आचारय जनक 
घटनाचक्र से वे काफी आकर्षित रहते हैं। यहां तंक कि मां छिन- 
मस्ता के भी वे परम भक्त हैं। इसी प्रकार भूदेव मिश्र सूर्य विज्ञान - : 


२--देशकाळ और वातावंरण--देशकाल थर वातावरण की - 


नैतिक, धाभिक, सांस्कृतिक'एवं सामाजिक परिस्थितियों का बढ़ा हीं . " 


। पणन भी विदेशी सभ्यता से तालमेल खाता-दिखाई पडता हैं। उसकी | 
1 (जा पद्धति भारतीय देवी देवताओं की पूजा पद्धति से कुछ भिन्न ही ..' 
॥ पिसाई पड़ती हे निश्चित ही इसमें फ्रांस- के वातावरण का प्रभाव . 


| पे. की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती-है।. 07४0 
| ४--कथोप्रंकथन एवं संवाद योजना-_उपत्यांस की संवाद योजना | 
पा को गति देने वाली, . चरित्रों को .प्रकोशित करने वाली, तथा | 
| pe रण की दृष्टि से 'सहायक है । इस उपन्यास के संवाद स्वाभा- 
|. % सजोव, पत्रानुकूल -आचलिकंता से युत एवं संक्षिप्त हैँ। पत्रों. 
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की भतोंदशा. को भी इस उपन्यास में संवाद स्पष्ट कर देते हे. । घः 
की नोकरशोही का एक उंदाहरण देखिये-- हा 


“बह टी० टी०- झपटः कर. उसके पास पहुँचा और जंग 
_-{ देहाती कविता सें) कड़क कर बोला-- है 
. “तुमने उस नल से पानी पिया ?', ` पं 
“हां. सरकार वडी प्यास लगी थी ?” `. 
` “जानते नहीं, उस नळ से. पानी पीमा मता" ६ । जुर्माना 
बया”. `. * 
..... “सरकार उसपर तो सभी पानी पिते हैं। प्लेट फारम। 
`` यस्या हे॥. .. ॒ - _ ३ 


' ` :__“१--पद्देषय--इस उपन्यास की रचना का उद्देश्य मुल्य 
डन या वाले. गाना: सम्मोहानन्द के. व्यक्तित्व को - उभारना 
. 'शेसाथ ही मां छिन्नमस्ता फो - पजा. पद्धति, जो विदेशी 
भाकषित लगती है, का. प्रस्तुतीकरण करना भी. लेखक का 
--उदुदेश्य है। . ` . है व 
.  ६:-भाषा-शली--नूनलोर वाले बावा सम्मोहांनन्द की 
` ` शैली सहज और' नोधगम्य है। इसमें . क्लिष्ट, : अप्रचलित 
अत्यधिक तत्सम शब्दावली का प्रयोग नहीं किया. गयो- है । १ 
“उपन्यास का समस्त कथा चक्र प्रायः वाराणसी ओर उसके आपं 
छि.वातावरण में घूमता दिखाई पडता. है। अतः.संवादों . में 
' भोजपुरी तथा काशी क्षेत्रीय भाषा का खंछकर प्रयोग करते 
भवा है। एंक उदाहण देखे--"'का सालिक; दिमाग त ठीक हो।॥ 
शहत हमें पचीस नरस हो ,गयल ! ` त कीने कमरा के गात. १ 
.-हुळ्ला"*° `° “सरकार 1 का कहूँ अन्ते ते आवतः हंउएंन | | 
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| निष्कर्ष-अम्त में' हम कह सकते हैं कि . उपन्यास कला के तत्वों. 
ही कसौटी पर : डॉ० सत्यव्रत शर्मा द्वारा विरचित “नूनखार वाळे . 
गंगा सम्मोहानन्द “नामक उपन्यास एंक खरा उपन्यास सिद्ध होता 
है।' सम्सोहानत्द के संस्मरण .की प्रधानता होने से यह उपन्यास. 
'तंस्मरणात्मक्र उपन्यास का.अंच्छा उदाहरण नन पड़ा है ।. 
> Ga 0‘ . 


k प्रशन ४--“नूनखार ब्राळे प्रइन ४--“नूनखार बारे नागा सम्मोहानन्द* उपन्यास की कथा सम्मोहानन्द” उपन्यास.की कषा 
मस्तु संक्षेप सें-लिझो। . : ` > र nt IRN 
|. : उत्तर-्रस्तुत उपन्यास 'नूव्खोर वालें गाना सम्मोहातन्द कपाः ` 
वस्तु की. दृष्टि से एक. संस्सरणात्मक उपन्यास है । इसकी कथावस्तु के 
ठेवरर में स्वयं लेखक भी एक विविष्ट पांत्र के रूप में प्रस्तुत हुमा ` € | 
1 उपन्यास का प्रारम्भ ही लेखक के . पोेण्ड स्थित पोजतान विदव क, 
विद्यालय में प्रथम नियुक्ति होता हैं वर्फ गिर वी, वहाँ पहुंतेही 
सके फिसल कुर. गिर जाने तथा पैर में चोट छग जाने से होता है।  .. 
विप्ने.मे. लांजा संम्मोहानन्द दिखे और बाळे- जा तू बच गया नक . 
नद पण्डित ।”' इसके आद. ननखार के आश्रम का चित्र भी स्पष्ट | 
वपन में दिखाई पड़ता हैः।. इसंके गाद. लेलक सवयं एंक: शिष्य के | 
थ.विसकूपिन नामक एक प्राचीन दर्शनीय स्थान में पहेचता है। 
टि ह, कमरे.से गाहर पुनं: साक्षात्‌. गागा सम्मोहातृन्द के. दशन 
बगरी शीक विरनों के गा सूबा सिह के अदभूत चमत्कारं 
साथ चलता है।- जो भूतकाल के संस्मरणो का संकन या रारन | 
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( १२ ) 


` सें बाबा सम्मोहानन्द से लेखक के मिलन का माध्यम साना र । 
हैं। कथा का प्रारम्भ एक छोटी घटना से होता हैं। : लेखक कै 
का खोजना एक छोटी घटना थी। किन्तु उसका तारतम्य | 
के बाबू सुवा सिंह के करतन तंक पहुंच पायां।. लेखक घड़ी है| 
को जान लेने.की कांमना से बाबू सूवा सिंह के अदभुत चमत्का! 
` करतन'.को देखकर-काफी आकर्षित होता है । वही सूवा सिंहमे 


-को मूनखार वाळे बाबा सम्मोहानन्दः से मिलने : के “लिये 
करते हैं। | | 


लेखक, विरनों से नूनखार के लिये प्रस्थान करता हे । ईष 

` अरण से नूचखार. पहुंचते ही नाना. सम्मोहानन्द के द्वारा). 
व्यक्ति से लेखक का: परिचय होता है और उसी के-माध्यमओ 
`+ गाना सम्मोहानन्द तक सुविधाःपूर्वंक पहुँच जाता हे। लेख 
' वल्लभ दास.मसानी रूप में पुवं में परिचित किन्तु वर्तमान मे मे 
'हानन्द रूप. में स्थानापन्न उन ईश्वरीय ` अदभुत चभत्कारों पे| 

. -महापुरुष का दर्शन करता: हैं । कवीर :के दोहा. “अन्धा अन्ये † 
` “दोनों कूपे पडन्त्त "का बहुत देर तक विवेचन होता है। `: 


` . इसके नाद बेंतिया:के जंगल में निवास:करने वाली मा |. 
`. सस्तो के.पुजन की कथां. चलती हैं ). छेखक- स्वयं ही: मां छि 
का पुजारो .ह।. `` 


_ ` बाबा अजवेल्लभ दास मसानो से. हुई पहली छी, इलाहांगाद र 
` . “का खुलासा. लेखक करता है। इसके नाद वाराणसी के गोग 
'चोराहे की भेट तथा उनके अद्भुत चमत्कार से. लेखक: के १ 


Ee ल हो जाने की:घटना का.वणंन स्वयं लेखक कै माध्यम. 
गागा: सम्मोहानन्दं अपने : विश्वं भृहान | 
» # "५ २ बनने का 10 
'.करतेहैं। . .. `: र 
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' इयामाचरण लाहिडी की भविष्य दृष्टि का 
'इसी बीच कंकटेश को यक्षिणी के ज्ञाप 
॥ दांमोंदर छाल गोस्वामी के दास उजागर 
|| अपने शिंष्यों को अपने अध्ययन काल 

, में बताते हैं। . न्‍ 


( ढ़ १३ ) 
` यक्षिणी का शाप? के माध्यम से वटक 
' एक संवाद चलंता है पी 


यन कालं में. घटी हई एक घटना के रूप 


भैरव के दशन के साथ ही 


की एक-कथा को प्रृज्यपाद' 
र कियां जाता है। जिसे वे | 


- बाबा सम्मोहानन्द द्वारा महारास का वर्णन विस्तार से दिष्यों के : 


र्ट 


, मध्य किया जाता है । जिसमें पोराणिकता से: कुछ हट कर दार्शनिक 
| दृष्टि से नास्तिक विचार धारा वाले कुछ प्रदन कर्ताओं का समाधात.. 
| किया.जाता-है। . ROE र 


अगले दिन लेखक द्वारा संम्मोहनानन्द.का. दर्शन किये जाने पर. ` 


न 
कर 


` साक्षात्कार का वर्णन करते हैँ। : वास्तव में सम्मोहानन्द जी ने. भूदेव 


मिश्र को ही अपना गुरु गनाया था.। . 


वथ सम्मोहनानन्द द्वारा यंहां पहुँचने की कहानी की चर्चा होती है। ` 
| 'स्थीहवानन्द जी, सूयं विज्ञान. के अवस्थांन श्री भूदेवं मिश्र से. हुए. 


. उपन्यास के अन्तिम चरण: में. संत्रयं वावा सम्मोहानन्दंः अपनों: . 


जीवन वृत्त प्रस्तुत करते हैं.। वे प्रारम्भ में नोकरी. करने कगे थे 


| हुआ ?: केसे मसानी जी. सम्मोहानन्द. के. नाम'से. जाने गये ? यह 
| षठा स्वयं बाबा सम्मोह्वानन्द ने ही: नकछेद पण्डितः के रप में स्याति ' 
| लेखक को गताई।. . . Ro 


' नोकरी में प्राय: विछम्न सें जाना उनका रोज का कार्म. था। एक | 
| दिन अधिकारी के कुछ अनुचित. व्यवहार से उन्होंने नौकरी छोड | 
| 'दी। गुरु प्रदत्त सावित्री. विद्योःके बल पर उन्हे. रवर के भाक - 
_ के द्वारा किस: प्रकार पचहत्तर लाख. रुपये की. प्राप्ति हुई ओरकिसः | 
॥ ` प्रकार भगवती. सुरानन्दा से .ब्रज वल्लभ दास मसानी का साक्षात्कार 


` इसी के साथ ही इस अदुभुत चमत्कार अनेकं कयाःबस्त की 
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"समाप्ति हो जाती है।; यद्यपि कथा इतनी ही है किन्तु इसंके परि-। 
" श्रेक्ष्य में जिन, अद्भूत चमत्कारों का वर्णनं किया गया है प्राये: पाठक | . 
के मने मानस में वे: अपना स्थायी स्थान बना लेते हें । सम्पूणं कंथा | 
_ को कई वार पढ़ने के गाद ही वास्तविकता का खुलासा होता है। 


+ डे द 


, ., ७ 















___ “प्रत ५--ननखार वाले नाना सस्मोहनानन्द' की. रचना, धर्मितो 
_तथाःउसके ऐतिहासिक श्रोतों.पर प्रकाश डालिए ? 


उत्तरे-'नूनखार वाले घावा उस्योहांनज़्द' रचना, रचना धिता |; 

की दष्टि'से एक पुष्ट रचना मानी जा सकती हैं.। . सम्पण कथा का | 
शतः वाराणसी के आस पास परिक्षेत्र है तथा. अधिकांश वंणंन कुश- |' 
लता भी भारत की स्वतन्त्रता के बांद की .हैं।' पंरतःत्र भारत | 
` -से लेखक का. विलकुंल ही लेश इस रचना में नहीं दिखाई पढ़ता। | 
` इसीलिये विशेष रूप से इस "रचना. में ऐतिहासिक सगति का | 
' आभास ही नहीं है ।. समस्त. घटना. चक्क, लेखक की आप वोती 
. घटनाओं. तथा'<प्रच्छन्न या गुप्त ख्पं.से अंपने से सम्नन्धित | 
घटना चक्क के आधारं पर ही चलता है। A 


लेखक स्वयं साहित्ये लेखक तो हैं ही किन्तु उसके पीछे जो “को | 
` अतीत से उतना ही जितना पोषक हो” “वाली मैथिली.शरण गुप्त की | 
` कहावत चरितार्थं -हुई है । ' वह अक्षरसः . सफल. है.।. अतीत से | 
हमें मोह अवश्य होना चाहिये किन्तु कया अतीत का हीं ब्रणंन | 
करते रहा जाय वतमान को देखा ही न जाय ? ऐसा नहीं। किसी | 
दाक्षेनिक ने:एक स्थान, पर कहा था “अतीत ( भूत ) तो गत हों चुका, | 
वतमान को में अपने अनुकूल बना हो. छंगां। फिर अनागत भविष्य | 
की चिन्ता क्या?” * | र | 
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| .आज हमारा देश. प्रत्येक रकारं से: इतना पङ दध हौ गय है | 
रचना धर्मिता के लिये न जाने» कितने तेव र a > fr 


| और कितने नये वाक्य,. उपन्यास, कहानियाँ, संस्मरण . 

चित्रु आदि मात्र. वर्तमान परिदृदयों पर bse ह ऱ्य 
हि शायद डॉ सत्यत्रत शर्मा इस बांत से भली प्रकार सन सन्तुष्ट कि 
यदि रचना. धामिता का लक्ष्य लेकर चलना है: तो संग बाग मे | 
ही तये शीर्षक खोजे जाये।. कुल मिलाकर डॉ० शर्मा का यह दृष्टि ` 


| कोण बड़ा ही पंवित्र तथा वर्तमान फो निखारने वाला है । 

“नूनखार वाळे बाबा सम्मोहानन्द! वस्तुतः एक वास्तविक कंथा 
रचना है। त ही काव्यांत्मंक कज़ेंवर- प्रदान करने के. लिए कुछ 
| कल्पना शक्ति का सहयोग लिया गया हो । किन्तु गह भी तो काव्या- 
"मक “सत्य शिवस्‌ सुन्दरस” ही तो हैं। “यदि कल्पना का जामा. 
पहना कर किसी घंटना को! निखारा नहीं जाता. वह. साहित्य: रचना र 

| होकर मात्रं इतिहास बनं करं (रह जायेगा फिर वतमान के ब्रीतते | 
"ही वह रचना धर्मिता:भी अतीत के साये मेंसो जाएंगी. |... 
हमारा देश: आर्यावते . है । भारत भुमिं है. ऋषि-मुनियों का. 
एकम है त्येक युग में ईश्वरीय ब बहा क रही... 
[। और अपने प्रकाश पुञ्ज द्वारा संसार को /ग्राहोकित करती रही - | 
हैं। भूनखार वाले बाबा संम्भोहानन्द भी उन्हीं इंस्वरीय शक्तियों सें. - . 
गाने जा सकते. हैं.। , ऐसे महापुरुषों पेर* एक. क्या: नेक. काव्य ग्रन्थ, 
पाहित्य ग पुष्पिकायें तंथा.कलाइृतिया तैयार की जा सकती हैं। फिर. , 
ो साहित्यकार की रचना धिता का लालित्य ऐसे महापुरुष, ऐसे. - 





| 


नायक, ऐसे गायत्री-सावित्री के. संमुंपासक सम्मोहानन्द पर | 
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| दे म, डॉ सत गा े म बाहे बाव समयो | 
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` नन्दा पर संस्मरणात्मक उपन्यास को. लिखकर अपनी उच्चकोटि को 
` रचना धर्भिता का उदाहरण प्रस्तुत करके ऐसी इंरवरीय शक्तियों को 
' उजागर कर देने का उत्कृष्ट कार्य किया है । | 


4. 


© 












4 


ड 


प्रदन ६--'नूनखार वाळे वावा सम्भीहानन्द' रचना के उद्देख 
पर प्रकाश डालते हुए देशकाल का वर्णन प्रस्तुत कीजिए ?.. ', 


€ 
i 


उत्तर--डॉ० सत्यब्रत द्वारा लिखित “'ननखार वाले बाबा सम्मो' ॒ 


. द्रानन्द” रचना आधुनिक परिदृश्य . का . सीमांकन करती - हुई ब 
`. बल्लभ दास मसानी, जिन्हें गाद में सम्मोहानन्द के नाम. से जाग 
गया, के जीवन पर चारित्रिक. प्रकाश . डालती. हुईं. उनकी _ कोतुकी 
ईदवरीय शक्तियों का. खलाशा करने के 'छिये लिखी गई हें। एम 
भारतीय वसुन्धरा पर न जाने कितने सिद्ध सन्त हो चुके हैं, जिन 
उत्कृष्ट प्रतिक्षा ने समाज को. क्या-क्या प्रदान किया, कहा. नहीं 
जा.सकता।:. ५. | ; 

वस्तुतः साहित्य'ही .संमाज का दर्पण -होता-हे। जैसा 

“होंगा वसा ही साहित्य लिखा जायेगा । दूसरे समाज :का. स 

करने वाले ईइवरींय प्रेरणा के आधारस्तम्भ इस आधार के 
` “यदि एकांन्तवास. ही. करते. रहें अथवा कोई साहित्यकार ऐसे 
` .पुरुषों पंर अपनी लेखनी न चलाग्ने तो निश्चय. ही ऐसे नर-नार 

„ संभाजसेन तो जुड़ ही. पायेंगे और न ही समाज उनके प्रखर 
से लाभान्वित ही हो पायेगा | साहित्यकार, जिसे अमरकोषकार 
“कविस्वेयम्भूपरिभूः' कहा था अथवा जिसे अग्नि पुराणंकार 
कुष्णदैय़ापन व्यास ने इन शब्दों में विवेचित किया था-- . 
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"अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रज्ापतिः। ` | 
यथा स्मै रोचते. विइवं तदेनं परिकल्प्यते ॥ | 












प्रजापति ब्रह्मा है । उसे जैसा उचित समझ में आता है उसी प्रकार 
बह. इस. काव्य ( साहित्य.) संसार कों. विरचित. करता. रहता है। 
इस रचना से केवल साहित्यकार की ही रचना धिता ही-.उजागर 


१| नहीं होती 'अपितु समाज के वे प्रबुद्ध रत्न.जन-मानव के समक्ष आ | 


जाते हैं। उनकी क्रियाओं गुण गरिमा तथा साधना से समाज, देश 


| तथा राष्ट्र से लाभान्वित होता रहता है। शायद. इसी उद्देव्य को - 
ध्यान में रख कर प्रस्तुत रचनी को गई है। और .रंचनाकर इस . ¢ 


"| उद्देश्य की प्ति पूर्ण रूप से कर सका है। यह भी निविवाद है। | 


A 


| 'हाकवि ,तुलसीदास.के कथन्‌ 


| नहा 'विसकूपिन का भ्रंकोष्ठ हो, दैवी शक्तियों के लि 


is re 


` क 


` अर्थात्‌ कवि, ,इसं.अंपार ` काव्य ( साहित्य) संसार में साक्षात. 


॥ : देश फाल+-'नूनखार .वारे बाबा संम्भोहानन्द रचना का क्षेत्र 
| वाराणसी, इलाहाबाद; लखत्तऊ तथा गाजीपुर के आस-पास फैला . 
है हआ है। दूसरी ओर समुद्र पार पोलेण्ड :तंक,का क्षेत्र इसके 
| कलेवर में संभस्फित है।. वाराणसी के \ गोदोलिया. बटुक भैरब `. | 
[तथा लहुरावीर जैसे स्थानों से यदि इस, उपन्ग्रास. की कथा चलती | 
दिखाई पड़ती है.तो दूसरी ओर पोजनान बिश्वविद्यालय पोलेग्द 
1 के कोत्र. से. आगे बढ़कर व्रिसकपिन .तक इस कथा'का विस्तार है || 


5 र कं अगम्य नहीं है । व गी रे र क १ 0 छः ह हे ! रर मः 
| . ° ८८-80. गा Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . + 





र)" “हीं अयोध्या रहेगी -ज्हां रहेगे रास! के कथनानुसार जह, | 
| लेखक का प्रयास होता है वहीं 'नकछेद पण्डित” के बाबा सम्मोहानम्द: 
| फो वह छामृःमूतिः अवश्य ही पहुँच जाती है। फिर चाहे बटुक 
भे "अरव भश्दिर वाराणसो की संकूरी गली हो, चाहे समुद्र पार पोलेण्ड 

ए कोई भो, 
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''नूनखार. वाळे बाबा सम्मोहानन्द” रचनायें अधिकांश-स्वतंत।। 
भारत के कोल खंण्ड:का वर्णन हैं। कुछ घंटताये तो विछकुल ही नरा|| 
. हैं। जिनके लिये शायद ही एक दो वर्ष बीता हो । वर्तमान समय मे 

डा० सत्यव्रत शर्मा पोलेण्ड के.पोजनानं विश्वविद्यालय में भारत सर” 
कार की ओर से हिन्दी के विजिटिग फ्रोफं्र हैं । उनके वहां पहुंचे] 
' के साथ ही वह बाबा सम्मोहानन्द की : छायामूति भी वहां पहुँच गई। f 
यह घटना विळकुळ -ताजी ही है । हां घदि सम्मोहानम्द के. गुरु भूदेव 
मिश्र तथा भगवती सुरानन्दा से “लेकर. इस रचना-के काल चक्र को 
देखा चाय तो यह समस्त घटना क्रम अधिक से अधिक ५० यां ६०. वर्ष 
से वतमान समय.त़कः है ।- ` 


. भुतं नायक कोन है? .उसका चरित्र चित्रण कीजिये-- 
>: .. “ अथवा; ` | 
बाबां सम्मोहानन्द का चरित्र चित्रण कीजिये ? | 
उत्तर--'नूनखार वाले “बाबा संम्भोहानन्द” -नामक उपन्यास. के | 
_ नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस उपन्यास के नायक बाबा सम्मो- | 
` हानन्द हैं। जो इस उपन्यास में आदि सें अन्त तक .छाये हुए हैं.। यह | 
- वाक अह्ा है कि काका जीवन कतः समस्त (श सेः ।एक:क्म/ से. नहीं | 


sa 
5 हि द 
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मिलता । तथापि'समालोचना तथा समीक्षा करने पर ज्ञात होता है 
कि सम्मोहातस्द अपने जीवन के प्रारम्भ में ब्रजंवल्लभ.दास के नामें 
से जाने जाते थे । अपने. दार्शनिक ज्ञान के आधार परं उन्होंने अपने. ' 
नाम के आगे मसानी. उपनाम जोड़ रखा था.। उनका अध्ययनं प्रायः - 
| विश्वनाथपूरी वाराणसी में ही सम्पून्त हुआ ।. काशी : हिन्दू विएव- 
| विद्यालय वाराणसीःसे सस्कृत में एम० ए०' तथा गवनमेण्ट संस्कृत 
कालेज वाराणसी, जिसे वर्तमान में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विइबविद्या- 
हय वाराणसी के नाम से जाना जाता है, से व्याकरंण में आचाय की 
४ परीक्षा उत्तीर्ण की .थी । शिक्षा का माध्यम होने के कारण अग्रेजी तो 
ऐसे ही पुष्पित. पलकवित होती गई। . 
विश्‍व महान - अपनी. शिक्षा.समाप्त करने के बाद वे 'जयपुर' के 
[क कालेज में- संस्कृत के अध्यापक हो गये | इसके पूर्व जब उनको 
री नहीं लगी. थी तथा आयु २६ वषे के लगभग रही होगी उस 
पमय वे गुजरात में प्रभास क्षेत्र में रह रहे थे ।. उस समय उनके गुरु 
उन्हे एक विलक्षण व्यक्ति से. भेट होने कौ बात कही, थी। उनके 
ने उन्हें एक बिशिष्ट विद्या का -उपदेशः भी दिया था। अतं 
गुजरात की नौकरी छोड़ दी तथा भारत भ्रमण करते लगे। ` . 
के वाद जयपुर के एक कालेज में नौकरी कर ली। गुरु द्वारा ` _ 
` दत्त विद्या का अभ्यास करने के कारंण अधिकांधतःवे-कालेजविल्म्य | 
पहुंचते थे । एकः बांर उनके प्रधानाचाये'ने उन्हें टोक दिया ।. इस > 
उन्होने कालेज से. त्याग पत्र दे दिया । यद्यपि उनके मित्रों तथा 
नाचाय॑,नें उन्हें, बहुत समझाया । 'कित्तु. सब कुछ व्यर्थ , रहा । 
ज वल्लभ.नौकरी छोड़ कर कमरे पर आ गये और. अंपने. भविष्य... 
चिन्ता करते हुए किये पर पछिताबा करने छगे.। 3६2 1 
, संयोग वश जिस मकान में रहते थे उस मकान की बहू के माव्यम | 
पैर होले: संतहेबाभी (विषयक. प्रबोगचिष्ळ. - एज, की | फल पृ; वह सेठ, क न 
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करोड़ों रुपये का व्यापार फे माध्य से मालिक बन गया । सेठ की बह ब 
जे पचहत्तर लाख रुपये एक बोरे में भर कर ब्रजवल्लभ दास कोह 
प्रदानं किये । -जिससे. उनकी आथिक चिन्ता समाप्त हो गई। वे| 
सम्पन्न हों गये |. इसके अतिरिक्त भी बहु ने अनेक उपहार दिये तया ६ 
` -बिंएव महात्‌ की पदवीःप्रदानःकी . ` `. क. 
_चासना में निलिप्त--सम्मोहानन्द वासना में कभी लिप्त नही 

हुए । सेठ की बहू के साथ. एकान्त रात्रि में एक प्रहर तक प्रतिदिन | 

- अपनी प्रयोग निष्ठःपूजा-करते रहने परं भी वासना की आंधी उदे है 
'हिला.भी न पाई। इतना ही नहीं अपने सस्मोहानन्द अवस्था में बाप 
जाने पर अनेक प्रकार के युवक तथा युवतियां उनके ऐकान्तिक उप 
देशामृत का पान करते रहे । किन्तु सम्मोहानत््द' को वासना की गत 

` भनआसकी। उन्होने चाह वह नरगिस हो. या सुरया या फिर 
` -सुरानंन्द सभी को. भगंवती को ही प्रति रूप माना.। एक विश्व महार 
महापुरुष के द्वारा ही इतना बड़ा-त्याग किया जा सकता है। अन्यपा[ 

. “ज्ञातास्वाद:-जघनविवृतं को विहातु सर्मॅथः ।” धन्य हैं सम्मोहादन्द ५ 
` झवश्य ही उदात्तं व्यक्तित्व समाज के छिये-एके नमूना है। . है 













` धम के प्रति पूर्ण-आस्थावानः- संम्मोहानन्द धर्म के प्रति पूर्णरूप 
. ` -अस्थावान दिखाई: प्रड़तें है) यदि वाराणसी के बटुक भैरव (तं 
-काशी:विशवनाथ जी का देच करना उनका लक्ष्य है तो हिंगलाग|! 
“ स्थित मां. दुर्गा का दर्शन कर लेना भी उनका अभीष्ठ था । गुरु क| 
सम्मान 'करना; उनके उपद्रेश्षामृत का -पान करना तथा उनके निर्देश 
'का पालेन करना सम्मोहानन्द का परम लक्ष्य बंन गया था । "उती 
„थम गुरुएक महिला ही थी। जिसका मांस सुरानंदा'था, उत्हों। 
. हीब्रंजबल्लभ को बहु प्रयोग,निष्ठ विद्या. दी थी जिसके आधार ५ 
' घे विश्व महान बने । मां सुरानन्दा के आदेश तथा. निर्देश से है| 


के 
| 
१ 


उका सम्पर्क बाद मै सूर्य विज्ञान के अवस्थान. पे मिक त हब 
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भोर. मां सुरानन्दा ने ही उनका नाम 
| पम्मोहानन्द- रखा । य 
सुक्ष्म शरीर में सत्र भ्रमण शील-बाबा किक 
रर के हारा सत्र भ्रमण सील हैं। यांद गोल में लो न 
विददविद्यालय में उनकी ध्वनि सुनाई पड़ती है. तो विसकपिन में भी 
[उत्तकी छाया मूति पहुँच. जाती है। वे अपने भवटके स्वप्न में. भी 
नभा जाते हैं। इस प्रकार की शक्ति देवी शक्ति ही मानी जा' सकती 
हैंहि.। उन्हे आठो सिद्धियां तथा नवो प्रकार, की निधियां स्वयं हो: - 


ब्रजंवहुछभ से बदल कर्‌ 


दर्शन शास्त्र के उत्कण्ट विद्वानु-वाबा सम्मोहानन्द दर्शन शास्त्र `... 
| स्म विद्वान्‌ है । महारास में उनके द्वारा जिज्ञासु जनों की जिज्ञासा . 
"ही शान्त करने में उनके दाशंनिक ज्ञान का वास्तविक रूप दिखाई” | 
पिता है.। “बह सत्यम्‌ जगन्मिथ्या” काःउंपदेश उनके उपदेशों का. f 
शरःहै। दर्शन की उत्कृष्टता के कारण ही वे दुर्गा तथा - कृष्णं मे . 
''न्तर नहीं मानते । कबीर के द्वारा लिखे गये “'अन्धै अन्धा ठेलिया. | 
रीना कूपं पड़स्त ,” की व्याख्या वे बंडे ही बिचित्र प्रकार से . | 
|| : व्यक्तित्व के 'सच्चे पारसी--बावा सभ्मोहानन्द व्यक्तित्व के सच्चे . | 
गरली: हें। एक बार देखने मात्र. से उनके हृदय में.जो भावनाआ | 
हि तीः है वह प्रायः स्थायी. ही रहती है! इस उपन््रास के लेखक . ४ 
शेर सत्यव्रत शर्मा को वे गजानन तिवारी कह कर वाद में तकेछेद 
पडित कह कर साग्रह अपने समीप लाते हैं। नरगिस तथा सुरया 
है व्यक्तित्व की. परख बिना किसी कठिनाई से कर लेते हैं। भगवती | 
परानन्दा तथाः भूदेव मिश्र के- व्यक्तित्व को भी बिलकुल लजान होने. 
0 भी वे समझ लेते हैं। 'यहाँ तक कि वे अपने उज्ज्वल व्यक्तित्व | 
विपरीत धारणा बाले व्यक्तित्व को भी अनुकूलित करते दिखाई | >, है 
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'पडते हैं। बिरनों के. बाबू सूबासिह सम्मोहानन्द की इसी व्यक्तिल । 
'परख र को रण: ही प्रभावित रहते हैं। वे वतमान सामीप्ये वर्ते सानः 
` चद्ठाः इस पाणिनी के सूत्र के: सफल अनुयायी है । -° २ 


` छेखक ने उनके चरित्र को अतिशय उत्कृष्ट बनाने में कोई कसंर नहीं |: 


`` उपन्यास लिख डाला । 


- “उपन्यास में सम्मोहांनन्द के बाद यंदि कोई दूसरा आकषण पांत्र.है तो | 
` . वह 'नेकछेदं पण्डित’ ही हैं.। लेखक ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्रस्तावना. | 
में प्रथम शब्द नकछेद, पण्डित ही लिखा है। उसने स्वयं लिखा है-- 

' “नकछेद पण्डित के बाबा सम्मोहानन्द, विषयक इस: आख्यान को मैने 

` बड़.ध्यांन से पढ़ा, अथवा, 'नकछेद.पण्डित मेरे अन्तरंग हैं',. अथा 


~ 


बना से ही प्रभावित होकर लेखक ने उनके व्यक्तित्व कों जनमानस 


नकछेद पण्डित! का चरित्र. चित्रण कीजिए: ? 


“यह रचना, साहित्य की. किंस विधा में स्थान पायेगी.। इत्यादि 


कथन से स्पष्ट है कि .इस रचना में नकछेद पंण्डित का बडा ही 
. महत्वहै। | SS क | 


( २२) 


संद्षीप में बाबा सम्भोहानन्द का व्यक्तित्व बड़ा ही महान है।[ 


तो 
छोड़ी है । वास्तव में वे अपने उज्ज्वल व्यक्तित्व के. कारण ही | 
ब्रजंवल्ल भ से बाबा सम्मोहानन्द बन गय़े। और उन्हीं की अत्तर्भा-| 


तक पहुँचाने के लिये ही मानो यह -सांहित्य. ग्रन्थ सस्मरणात्मक 





9 





प्रश्‍न €--“नूनखार वाले बाबा सम्मोहानन्द' के आधार पर | 


` . उत्तर - “ननखार वाले बाबा सम्मोहानन्द” नामक संस्मरणात्मक | 


नकछेद पण्डित'के आग्रेह से ही यह कृति प्रकाशित की जा रही है” 
ओर 'नकछेद पण्डित' इंस बात के लिये पुरेःबेपरवाह हैं-कि उनकी 
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उपन्यास की पृष्ठ भूमि से स्वयं ही ज्ञात हो जाता है 'नकछेद . 
'ए्डित' बाबा सम्मोहानन्द के द्वारा. दिया गया उपनाम. है। मुख्य नाम 
एरी कोई -और : ही है.। पहले 'गजानन तिवारी! नामे दिया गया 
॥। जब मूल नामधारी को इंसंमें ` इतराज हुआं कि हमारा मुख. 
आनन ) तो हाथी के समान नहीं है, हाँ बकरे की -सी शकल मेरी 
है । आप मुझे अजानन कह सकते हैं। - 


| बाबा हुसे, बोले--''त्‌ मुझसे तकं करता है। एकमात्र त्‌ ही है 
पे. तकं करने. वाला 1 अब चल; - मैं तुझे 'नकछेद! पण्डित 
करूगा। ` | गक 


इस,कथोपकथन से स्पष्ट हो जाता है .कि 'नकछेद'पण्डित” तो 

बा सम्मोहांनन्द के द्वारा दिया गया. उपनाम है | भूल नाम .डॉ« 
त्यव्रत शर्मा हैं। जो इस ग्रंथ के :लेखंक स्वयं हैं । किन्तु. अपनी ' 
"त्ताबना में इस विषय को इतना उल्झा दिया है कि स्पष्ट ही नहीं . 
॥ पाता कि स्वयं डॉ सत्यब्रत शर्मा. ही उपन्यास धारी ' नकछदै | 

हैं। हम यहाँ नकछेद पण्डित नाम के आधार पर ही इनकी , 
॥रिन्रिक मीमांसा करेंगे । र: 


दुष्यः पूर्ण व्यक्तित्व-नकछेद पण्डित का व्यक्तित्व बढ़ा ही . 
भ दुष्य पूर्ण है। वे पाणिनीयं व्याकरण के. महा पण्डित हैं । हिन्दी, रज 
+ त, अंग्रेजी, फ़ च, पोलिट्श्सिं आदि अनेक भाषाओं.पर उनका ` | 
,.धिकार हैं। अपनी उद्भट विद्वत्ता के कारणःही वेःभारत सरकार | 
ओर.से पोलेण्ड के पोजनान षिश्वविद्याल्य में हिन्दी कें विजिटिंग | 
 ॥फेसर॑ के पंद परः अभिषिक्त हुए। अपने व्यक्तित्व की छाप प्रायः. | 
: शिष्यों पर पडी तथा शिष्य मण्डली ,उनके उत्कृष्ट ज्ञान से | 
न्तर लाभान्वित हो रही है। यह गौरव उन्हें अपनी योग्यता के 
“रणं ही आप्त.हो रहा है ।. उनकी विद्वता का स्पष्ट उदाहरण 
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` ` सम्मोहानन्द महारास की भूमिका में कुछ कहने के लिये | 


`. .उतके मेत में बहुत नहीं थी । हां जब उन्हें बिरनों के बाबू सूआा सिह 


(२४ ) 










`` महारास शीर्षक में प्राप्त होतां है । नकछेद पण्डित से. जब बावा । 


करते हैं तो नकछेद पण्डित अपने-.विद्यार्थी जीवन की एक घटना का 
.. परिचयं देते हुए एक विदेशी महिला की. चर्चा करते हैं जो क्राइस् 
को भगवान कृष्ण से.बढ़ें कर मानती थी।' वे स्पष्ट. कहते हैं. कि 
क्राइस्ट भगवान के- अवतार हो सकते. हैं, किन्तु कृष्ण भगवान 
दरी थे | - 


` “येते चांशकला सवे क्ृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ ।”' श्री सदभागवत 


नकछेद पण्डित चस्त्रायहारी, वाँसुरी वादक' तथा गोचारक कृ 
का वास्तविक स्वरूप, कालिया दमनकारी, अधासुर,. बकासुर* वध, 


भावना को अपने भें धारण करने वाले 82 » र 


सुपात्र की परख करने वाले--नृकछेंद पण्डित. किसी भी: पात्र का| 
तुरन्त समझ जाने बाले. कथित हें । सबसे पहले जब ब्रजवल्लभ दास| 
मसानी से उनका परिचय हुआ तो एक हीं दृष्टि में :न्होंने उनके 
विषय में जान लिया. कि यह.उत्तम व्यक्तित्व वोला पुरुष है ।. इससे 
सम्पर्क करना अत्यावश्यक.है.॥ परिणाम स्वरूप. उन्होंने मसानी जी 
को ऐसा पंकड़ा कि फिर पोलेण्ड में विसकपिन में भी मसानी जी:कों 
. बाबां सम्मोहानन्द के- रूप-में छायाः मूति दिखाई पड़ती रही । इसी 
श्रकार से उनको घड़ी खोजना तो मात्र एक “सामान्य आधार था। 
उसका पता चल जायया उसका चोर पकड़ा जाय ऐसी जिज्ञासा भी 


के सम्बन्ध में शात.हुआ- कि वे विना पुछे ही प्रन का सही: उत्तर 
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तदिकर समस्यां का समाधान करते रहते हैं तो बाबू सूबा सिंह पे मिलने . 
| कि लिये ब्रलवती -स्पृहा उनके अन्तःकरण में जागत हो गई और भर- - 
रक प्रयत्न करके उन्होंने सूबा सिंह को. प्रोप्त ही कर लिया । उनके 
व्यक्तित्व से आकषित भी हुए ओर सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि 
हीं के माध्यम से उन्होंने बाबा झम्मोहानन्द को प्राप्त क्या । 


माँ छिन्नमस्ता के परम भक्त--नकुछेद पण्डित माँ छिन्नमस्ता कै 
प्रम उपासक हें । उनकी क्रम पूजा का ज्ञान विहार के एक प्रभिद्ध 
गुढ से प्राप्त हुआ थारा. तभी से, , नकछेद पण्डितछिन्नमस्ता को इष्ट . 
देवी रूप में स्वीकार कर लिया । उनकी साधना में उन्होंने भयंकर. 
बगल में भटकने में कोई परवाह नहीं की | बेतिया के जंगल में आधी: , 
रात में जाना, कठोर तपस्या करना; जप का पुरश्चरण करना प्रायः . 
९|पाधारण साधक के वश की बात नंहीं,होती। नबछेद. पण्डित नेः 
तिब कुछ. कंष्ट सहन किये किन्तु लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं हुए | बही कारणे - 
हे कि एक दिन.वह आया कि वे. अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही 
हा पदि! इस कार्ये में साहस तथा” निडरता का .रूप प्रायः स्पष्ट हो | 
के| कर्मजयी तथा लगनशील व्यक्तित्व--नकछेद पण्डित एक कर्म: 
सेियी तथा लगन शील व्यक्तित्वं वाले मनुष्य है । अपने कठोर पुरि-. 


जी पिम-के- आधार पर ही उन्होंने विशवनाथपुरी काशी में स्वाध्याय करके | 


ही ऐखत्नऊ तथा अन्त में पुन: सम्पूर्णानन्दः संस्कृत विश्वविद्यालय में एक | 
सीतिच्छे पद पर.अळंकृत किया ओर बाद में भारत सरकार की ओर से . | 
॥पिदेश गये । जहां.भी रहे उन्होंने समग्र काः सावधानी पूर्वक ध्यान 

शी। अपनी सरंकारी.सेवा के साथ-साथ उनका स्वाध्याय तथा | 

हु के प्रति अस्थावान बने रहने का. कार्य चलता रहा। इसकार्य 
(|. उन्हे बहुत कठिनाइयों कां*सामंत्रा करना. पड़ा . किन्तु "काय वा. 
F घें. देहे वालधि 'की०कमेठ:०घावना एडके; जिचे ड । 


ST 
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ड रही । अंपनी राजकीय सेवा के अवसर पर उन्होंने परिस्थितियों ग 
"जमकर मुकाबला. किया। यहां तक कि उनका. सात. वर्ष का बा| 


भयंकर रोग शैया प्रर लेटा. रहा, किन्तु. विश्वविद्यालय की 


` ड््यटी पर समय से जाना है। इस प्रकार का .आंदशं प्रायः खो 
पर भी. नहीं मिलता. 


जिज्ञासा की प्रबल भावना नक्छेद : पण्डित के अन्दर 


` की भावना प्रबल हैं। जिस विषय में: शंका होती हे. । प्रायः अ. 
निवारण या समाधान चाहते हे 1 यही कारण है कि नूनखार१ 
` बाबा,सम्मोहानन्द, विरनों कें बाबू सुबा. सिंह: तथा न. जाने 
` अलौकिक विद्या से सेम्पन्न लोगों से उनका. पंरिचय-है। माँ 


` ` संस्ता की कृपा भी उन्हें इसी बिज्ञास प्रवृत्ति के कारण ही प्राप्त ह 
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` .है। संक्षेप में नकंछेद पण्डित के ही' चारी ओर इस उपन्यात्र 


कथावस्तु संचरित होती.है। और उन्हीं के. साथ कथा कां अव 


` भी.हो जाता है। वास्तव में नकछेद पण्डित में दैवी गुण ` विद्य 
, है। वे ही:उनके चरित्र को उच्चतम सीमा तक ले जाते हैं 
प्राप्ति के लिये सामान्यं मंनुष्य अभिलाषी.रहता हूँ। ` `` 


x 


' प्रश्‍न ९-- नुनखोर वाळे:बाबां सम्मोहानन्द” के आधार 


विसक्पिन मे. वह.छायामूति विषय पर प्रकाश डालिए '? 


` .उत्तरं- नूनखार वाले बाबा सम्मोहानन्द' नामक .संस्मर 
उपन्यास के प्रथम शीर्षक के रूप में 'विसंकपिन में .बह छाया 
विषय प्रस्तुत. किया गया है,। विसकूंपिन पोलैण्ड ( यूरोप ) में 
नान नगर.के समीप: है । .यह स्थान उस: लसेसियन संस्कृति 
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नीवन्त स्वरूप है जो३१० ° से २५०० वर्षे ईशा पूर्व. आरम्भ हुई थी । 


. यही वह स्थान है जहाँ उन लोगों ने लकड़ी के छठूठों का प्रयोग करके 
, अपने सुदृढ़ निवास स्थानों का निर्माण किया था। ओर लकडी के. 
| उन्हीं मोटे:मोदे डण्डों से. अपने समूह की रक्षा हेतु. जल तथा थल 
' दोनों में अदधत सुरक्षात्मक चहांर दीवारीगनाई थी.। जिसके अव- 
शेष अपने पुरे. दर्प के साथ आज भी विद्यमान हैं। इस स्थान के 
| चारो ओर एक विस्तृत तथा गहरा जलाशय दूर-दूर तकं फैला हुआ . 
१ ३। जिसमें सैलानी लोग दूर-दूर तक स्टीमर में बैठकर आज भी 
१ सफर करते दिखाई पड़ते. हैं। एक दूर स्थित्नि. संग्रहालय तक , 


(` .इस ग्रन्थ का. लेखक जो :नक़छेद पण्डित उपनाम से. भी जाना 
||. ज़ाता-हे जग भारत सरकार की और र | 
सः: के रूप में नियुक्त होकर यूरोप महाद्वीप के. पोलेण्ड स्थित पोजनान' : 
` विश्वविद्यालय में पहुँचकर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करता है। : 
अ संयोग से.उसी.समय वहाँ भयंकर वफ गिर, जाती है। परिणाम 
` | -स्वख्प्र ‘सिरं मुड़ाते ओले पड़े, वाळी कहावत चरितार्थ हो जाती है। . 
| पहुँचते ही बरफ से फिसल जाता है तथा चोट लग जाती है । काफी . 


सें हिन्दी के विजिटिंग प्रोफेसर 


उपचार के बाद कष्ट से कुछ राहत मिलती है). उसे एक अच्छा सा... 


| -फ्लैट.जो मकान की: आठवीं मंजिल पर है, मिळ जाता है। न 
.$ उसमें वह पहुँच कर शान्ति का अनुभव करता हैं;। पर जा व 
1 'मार्ता' यदाकदा आकर नंकछेद पण्डित का सहयोग कर तत ह 


- जब किसी समंय लेखक का छात्र बातचीत कै. दोरात 'विस- 


म कूपिन' की चर्चा करता है तो लेखक को “वहां पहुँचने pn 
' बनानी ही पड़ती.है। एक. दिन लेखक उस छात के साथ विसकू ` ठ 


' माता तथा उसका मित्र 


Tx se - मालकिन ड [ 
पहुचता, है।, उसके साथ मकान 01. Digitized by eGangotfi, .. 
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` . श्वोदेक भीं जाता है। कार का .संचालन उनके, मित्र वोढेक ही किग 

. करते थें। वहाँ पहुँच कर लेखक ने आनन्द पूर्वक वहाँ भ्रमण किया| 

` “बहांएक कमरा'विश्राम के लिये निश्चितं किया गया.। लेखक जब स 

प्रकोष्ठ के अन्दर पहुंचता है तो वहां एक जाना. पहिचाना स्वा. 
सुनाई पड़ता है। कोई कह रहा है-'ए.नकछंदे पण्डित' 

यह स्वर बाबा सम्मोहानन्द का था! यहां तक. बाबा सम्मोहा. 

` .नन्दं आ गये। उसने ध्यान से देखा कोई रूप वहां दिखाई. नहीं 

पड़ा । -थोड़ी-देर में लेखक पुनः माता के साथ. बड़े-ही, गम्भीर भार 

. से चळ दिया । थोड़ी देर में पुनः विश्राम प्रकोष्ठ में जग वह पहुँचता: 

` . है.एक कोने में स्पष्ट रूप से' एक अजीत सा झटका लगा । कमरे? 

` . ` भीतर बाब्रा.सम्मोहानन्द-खड़े हैं। चेहरे पर मुस्कान है। स्नेह प 

| दृष्टि से वे लेखक को. ओर देख .रहे थे।' अपने स्वभाव के, विपरीत 

कह रहे थे. ' मुझ पर कुछ लिखोगे नहीं, 'नकछेद: पण्डितं |” | 

लेखक को बड़ी हो, आश्रय होता है वह कहता. है--' मो 

नह प हह ह भ 


करने लगा कि विसकूपिन नामक स्थान के: एक खण्डहर हो. चले 
मकान में बाबा सम्मोहानन्द का पहुँच पप वय हे कब 
ही ही रहा है। किन्तु वास्तव में जो. अपने चक्षक्षों को खोलकरं इते 
जागरूक हो चुके के उनके पास देश-काल का बन्धन नहीं रहा है! 
एक ही क्षण में कहीं से कहीं उदित या प्रकट हो. जाते. है तथा: कही 
गुप्त हो जाते हैं। .सम्मोहानन्द भी इसी. प्रकार की तपश्चर्या तथा 
: हक से गोण थे। फिर वे स्वयं .को.विश्व मंहान कहते 
"त क्या वाराणंती अथवा ननेखार आश्रम 3 बिसकपिन कां 
0 
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` ` ` ~इसकेःवाद छाया मूर्ति वहां से गायब हो गई। लेखक व ' र 
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` „ मनस्वी तथा अत्यन्त सूक्ष्म में गये हुए बाबा सम्मोहानन्द के ल्यि 

कुछ भी असम्भव नहीं है।।. . . ` गोकाक 
न... “विसकूपिनं में: वह छायोमूति”` विषय. पर;,इतनी हो समीक्षा 
पर्याप्तलगतीहै। ' - ` .. 1S 
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|. प्रशन १०--नुनखार “वाले बाबा न १०---नुनखार वाले बाबा संम्मोहानत्द के आधार पर के आधार पर 
बिरनों के बाबू सूबा सिह का चरित्र चित्रण करो? Se 
३ . उत्तर--बिरनों के बाबू सूबा सिंह “नूनंखार वाळे बाबा सम्मोहः | 
ब नन्द'? नामक उपन्यास के मुख्य.पात्न हैं वे माध्यम हैं-तक्छेद पण्डित 
| को सम्मोहानन्द से मिलाने के लिए. वे. स्वयं ही कुछ अदृभुत गुणों से. 
युक्त है। एक छोटे से गाँव बिरनों जो गाजीपुर जंनपद में है, .के 
निवासी हैं और सामान्य कृषक हैं. किस्तु उनके पास एक शेसी देवी « 
| शक्तिःका वरदानः है.कि उंसके:शुभाशीष से, उसके प्रभाव से वे किसी _ 
का भी. चोरी गया:सामान वता देते. हँ. कि वस्तुंतः इससे कोन चुरां * 
र| ले गया है, कोई भी गुप्त घन कहाँ गड़ा है, कोई बालक यदि घर से . 
हे. भागं गया है या खो-गया है तो कहाँ गया है इत्यादि गुणों के | 
| आधार पर हर समय उनकी-पांचो अँगुल्याँ धी में हों रहती हैं। | 
रे कहने का:तात्पय येह है :कि उनके पास कभी : भी घंक की कमी नहीं | 
| “रहती, नोटों की र्षा होतीः रहती है. .. गम की 
९ : बाबू सूबा सिंह काःचरित्र इसंग्रन्यमे एक शोषक तब | 
"| समाहित है। राक प्राकटध'भी. एक छोटी सी घटना के माध्यम से. 
होतां हे ।. लेखंक डॉ सत्यव्रत शर्मा. की . खनके में काम 
का समय हा की घड़ी थो जाती है। यपि घड़ी बन्द हो गई थी कितु 
समय हाथ की. घड़ी खो. जाती है। यथपि घडी बन्द हो गई: जा 
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-ससुराछ से.प्रा प्त. हुईं:उस सोने के पानी से मण्डित घड़ी मे निश्चय 


-  'भावना:का आधिक्य था । उनके एंक. मिंत्र ने जब.यह घटना मः 


“सो उन्होंने गाजीपुर के दुल्लहं पुर रेलवे स्टेशन से उतर कंर वित 
` के बाबू सूबा सिह से. मिलने की बात कही । उन्होंने कहा कि म. 
जाने पर दूध काः दूध पानी का पानी. हो. जायेगा । लेखकःवहां पह 
तथा बाबू सूबा सिह से साक्षात्कार हुआ | सूबा सिंह का चरित्रका: 
` ` ' ही-सामाष्यं था । किन्तु गुणों का. जो उनमें -समावेशःथा उसंसे निश 
` ही सूबा सिंह आदरा पात्र बन गये.हैं । || 


अतिः साधारण रहन-सहनं--बाबू-सूबा सिह अत्यन्त. साधार. 


¬ . रहन-सहन वाले व्यक्ति थे । . इस्‌ ,घटनां के समय उनकी: :आयु 


-  पनःछप्पत की रही होगी । -उनका. शरीर दोहरे क्रद' का. था तपँ 

`` ` अत्यन्त-ग्रामीण. वेष में रहते थे । उनको बाहर से देख कर कोई भ. 

नहीं कह सकता था कि यह ब्यक्ति इस: प्रकार के विचित्र चमत्कार 
. से युक्त है 1. वे अपने" मुख से अंपनी बड़ोई नहीं करते लेखक 

„ मिलने पर वरे स्वयं कहते: हैं--'मैं ही सूबा सिंह ह मेरी रफ्फल 


` “गई हैं घर-घर पुछ रहा ह ।- क्या मैं जानता. नहीं हे । लेकिन 


रहता ह |? 
~ ` विनोदी स्वभाव--बाबू सूबां सिह अत्यन्त विनोदी स्वभांव.वा 

व्यक्ति हैं। छेखक से प्र॑थम साक्षात्कार पर ही उनके विनोदी स्वभावे. 

* 'कै देशेन हो जांते.हैं। सूंबा-सिह कहते हैं “पिछले .बार. लोग वांग. 

` भ्रै्यःआळू कोढ़ छे गये'। - क्‍या मुझे. पता नही चला । क्या 

`` {करू थोड़ा मजो मुझे भी तो. मिलना ' चाहिये (” उनके इसी विनोदी 


भी सब सेः पूछ रहा ह ॥ ``: सब .जानता हूं; .लेकिन 


_- स्वभाव के-कारण लेखकः उनसे आकर्षित-हो जातां हैः। 


गोप्रमीयंता का खुलासा करने में प्रवीणे--बाबु सूबां सिंहं सरर | 
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तथा विनोदी स्वभाव होने पर जो सबसे बड़ा गुण रखते हें बह उनका 

` अपना चमत्कार हे । किसी गुप्त प्रश्‍न को वे तुरन्त जान कूतें' हैं। ' 
“` प्रत्येक मंगलवार को उनकी बैठक पर प्रहन' कर्ताओं का तांता हग 
. जाता.है। .किन्तु'वे किसी भी.प्रश्‍न कर्ताः से" पूछते कुछ भी नहीं हैं 
 .उनके अन्दर ऐसा ईदवरीय चमत्कार है कि प्रश्‍न कर्ता के प्ररन को 
' वे स्वयं जान. लेतें हैं ओर तुरन्त बाद उसका. समाधान भी. कर देते 
हैं। उस संमय-निश्चित ही वे किसी देवी. शक्ति से: आवेष्टित हो 
- ज्ञाते हैं। यह: भो ज्ञात हो जाता है कि यह रुपया प्रश्‍न कर्ता 
- के जेब .से निकाला हैं या उसके. साथी ने .दिया हैं।। एक दो 
 , कथोपकथन पर्याप्त होंग>< | ५ 

सूबा. सिह ने मेरो अच्छत्त रुपया . उठाया--“यह रुपया 
| . आपका तो.नंही है? “यह रुपया. तो उनका (हमारे साथी का ) 
. “ह /'.सोखा बाबा हसे और -बोले-+हमसे कुछ छिपता नही। “” | 
| ` विजहित.मुद्रामें “" `` वह जो तुम्हारा नौकर है तेरह. चौदह साल _ 
`का ` ---.उसी ने वह घंडी ली है | उस समय घड़ी बन्दथी।॥ : 
. ` - -“पनेंतीनों'नोकरों के नाम अक्षत रखिये अंभी मैं टिक करता ' ` 
` `हे”. इस प्रकार लेखक के: अक्षत अलग म oes 
` रखाने पर सूबा सिहं ने एक अक्षत.पर टिक कर । इस प्रका 
. का चमत्कारः बाबू शबा सिह की बहुत बड़ी-विंशेषता थी। जो 
| सामान्य व्यक्त में नहीं हो पाती ।” लगता था उन्हें भगवती, का 
| इष्ट हो. . ` इः तह बह EP ; 
` `` व्यक्ितत्व 'के .पारखी- बांबू सूबा सिह * दूसरी. ब र्ध 
| "विशेषता थी, उनकी व्यक्तित्व की पल! ब किती को देलकर | 
| . पहिचान कहे ये कि यह किस प्रकार के व्यक्तित्व वाला दसे 











| -छेंखक से वे एकदम कह उठ्ते है “श्रीमंन आपने पैसे तो मुझे: 
के : कम दिया लेकिन आप पता.नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छे लंगे। 








(RRS 
थोड़ी देर में एकाएक मेरी. ओर | घूमे और सामान्य ढंग से देखी 
हुए. बोले--' जब आप लखनऊ से -इतनी दूर आ ही गगने हैं तो नून]: 

खार वाले बाबा से मिलते जाइये. श्रीमत्‌!” लेखक. के पछने. पर|. 
के उन्होंने पुन: कहा --“नूनखार वाले बाबा सम्मोहातन्द'' वे-आपरे भृ 
मिलना चाहते हैं। उनसे मिजञे.बिना आप न लोटियिगा) . _- | 
_ लक्ष्मी के वरद पुत्र--बांबू सूबा सिंह . लक्ष्मी के. वरद घुन हैं 
लक्ष्मी की उनप्र वर्षा होती रहती है.। अन्दर बस्ती में ३नकी कोठी 
है। फिर भी बे गाँव के. बाहर एक कुटिया बना कर. रहते हैं 
_ “हाथी की -सवारा करते हें । तथा परम भकत हैं। अपनी गही: पर 
स बेठने के पूर्व वे हाथी. की परिक्रमा भी करेते हैं। जब वे गही. पर 
.... बैठते हैं उस.समय उनके ऊपर नोटों : रुपयों-की- वर्षा होती है। दे 
- बार-बार जेब से सभी के सामने नोट निकालते हैं और देखकर अपनी 

` ` ` ओर प्राप्त करने की इच्छा करतेहे1. . 122०5 0015) 
सोप में इस उपन्यास में बिरनों के बाबू.सूबा सिंह. का चरित्र |: 
डर ती उत्तम, कोटि का चित्रित हुआं है। शायद उसी उत्तमं कोटि 
हीत रत चत्ता के कारण ही. नूनखाह वाले बाबा सम्मोहानन्द. स्वयं. |. 
`. . दबाब सुबा सिंह के व्यक्तित्व ` क.' प्रति आकषित-हे । जिसका | 
. जज च लेखक से अपने माध्यम शीषंक में झी करते. हैं। | 

| ह या: 
हा ननद ले बाबा सम्मोहानन्द” के आधार पर, १९--"तंनखा र-वाले.बाबा सम्मोहानन्द”” .के अचार पर.| 
त स.क स्थिति तथा पूजा पद्धति पर प्रकाश डालिए? | 
| i: नूनखार'वाळे बाबा सम्मोहानन्द नामक, संस्मरणात्मक | 
. उपन्यास में मां छिसमस्त मस्ता की पूजा पद्धति का .बड़ा. ही सुन्दर वणन | 
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जो इस ग्रन्थ में नकछेद पण्डित के नाम से - संबंत्र. जांना गया है 


'छिन्तमस्ता ही उसकी इष्ट देवी हैं।- माँ छिन्नमस्ता: के विषय में 
'फ़णीश को प्रारम्भ में एक विहार के असिद्ध गुरु से 'हानकारी प्राप्त 
हुई थी । उनकी निकटता प्राप्त होने पर फंणोश ने अपने पूज्य पितो 
जी से परामूशं कर्रके.आज्ञा प्राप्त कर उत. गुरु.के साथ -बेतियां के 
जंगल में अनुगमनं किया । तथा उनके द्वारा बताये गये सिद्ध मन्त्र के 
जप क्रा: अनुझ्ठान किया । ठीक एक मास -बॉद उस अनुष्ठान का. 
'पुरख़रण किंया । उस पवित्र. काय में फणीश ने :जिस प्रकार निर्वाह. 
'किया तथा'पूजन कां . विधान. दिया, -सस्भवतः. एक योग्य गुरु के | 


प्रकाश डारंगे। ` . : ` 


सम्भव नहीं लगता । - ` 


| आकर्षक है । उसंके भीतर.रखे:हुए' तांबे के एक बहुत बड़ पात को 


+ 


आप्त होता है। छिञ्नमस्ता माता. काळी कां ही एक विशेष रूपं . 
मात्ता जाय तो अत्युक्ति न होगी । इस ग्रन्थ का. टेखक.डॉ० सत्यव्रत - 


उसका मित्र फणीश छिन्नमंस्ता का उपासक है या यों कहें. कि माँ . ' 


बताया हुआ नही माँ. छिन्नमस्ता की पूजा का: विधान है । यहाँ हंम . | 
“उसी विधान का क्रम से. वणन प्रस्तुत करते हुए पूजा परति र . 


` स्थान- मां छिन्नमस्ता का स्यान नेतिया.-के जंग में, है यह. * 
| स्थान. भयंकर जंगल के अन्तर्गत बड़े-बड़े पेड़ों के मध्य है ओर एक. 
संकेत मांत्र छोटा सा- मन्दिर है । जहाँ खड़ा पहाड़ी है. slo से. 
उसपर चढ़ पाना सबके बश की: बात नहीं होती। यद्यपि. पर . | 
, चढ़ जाने पर शिखर भूमि चौरस है: उसी शिखर भूमि के. एक ओर' ' 
| वह माँ छिन्नमस्ता का. छोटा मेग्दिर है। जिसे नीचे से देख पाना _ 


` मन्दिर कीं विशेषतायें--मन्दिर छोटा होते. पर भी बड़ा ही _ 


| पर्याप्त देख से भरकर उसमें यदि दीप संयोजन कर दिया जामतो 
| जसको वसी कभ से कम पलवारे तक निविभ्न. बरती रहेगी। मन्दिर 
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के बाहर “उञ्चासो पंवंन अपनी चक्रवात लीला भले ही : दिखाती | 


रहें दीपक की ली अकम्पभाव से: चरूती रहती हैं। रक्तपानं करती | 
हुई वस्त्र विहीन योगिनियों के साथ माँ छिन्नमस्ता. की. लाल पत्यरों 
की छोटी सी एक बड़ी सुन्दर मति 'में है। सारी. मूंतियाँ लाल पत्थर |१ 


के कटाव दार सहंस्त्र दल कमल पर खंडी हे । और स्नान जल एंक वि 


ओर. से बह कर पजन'के.पात्रं में. हकटठा हो जाता है । 


जिस: छोटे द्वार से झुंकं फेर. उसमें प्रवेश किया जाता है. बह द्वार | 


प्रात: कालीन पूजा के बाद बन्द कर दिया जाता है । ठीक . सूर्योदय [स 


` -केःसमंय:उस पहाड़ी:के शिंखर पर एक ब्रजते हुंएं घण्टे की . आवाज पिः 

सुनाई पड़ती हैं।. और. फिर कहीं कुछ नहीं । जैसे उस. शिखरं पर | 
कुछ हे ही नहीं ।. उस मेन्दिर में देवी की 'प्रातः' पजा का ' अधिकार | 
जंगल के पार वाले गाँव के किसी गुप्त व्यक्ति को. है। पूजा: करने | 
के बाद द्वार बन्द.करक वह व्यक्ति द्वार की कुंजी को एक आलेगें है 


ही 


SiS PR 


रखकेर-चला-जाता.ह।. उस मन्दिर की: व्यवस्था का यही संक्षिप्त शा 


, सा क्रम है। जो न .जाने: कब से चला: भा. रहा है। कभी कोई | 


विर॑ला. उपासक किसी सूत्र के सहारे. वहाँ पहुंचता: है। .वरना उस्‌ र 


शक्तिः पीठ. का पता किसी को नहीं है 


पूजा पद्धति--जबं कोई व्यक्ति किंसी. सूत्र के. माध्यम से उस | 


मन्दिर में. पहुंच जाता है तो वह पूजन .क्रता है। अधे रात्रि में ढीक' ( 


१२ बजे उस शक्ति पीठ में भगवान शंकर की काव्रेरी शक्ति जागत | 


हो-जाती हैः। अतःःअद्धं रात्रि मे.ही पूजां करते का विधान:है । संब | 
से पहले मन्दिर के बाहर आले में रखी कंजी-से “ताला खोल क्रर | 
अन्दर जाना.. होता है। फिर एक. व्याध चमं .पर बैठ जातां है ।. 
दिग्बन्ध फियाःजाता हे फिर एक खास मांत्रा मे तेज सुरो का पान 
किया जाता है उसके साथ अल्प मात्रा मे'भना हुआ मास भी खाया | 
` जाताहे ।. इसके बाद उसी व्याध चमं पर बेठकर एक मन्त्रं का जप 


किया जाता है ग्रेहे काथं लगातार एक मासं तंक चलता रहता है।। 
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इसके - बाद. पुररंचरंण काँ. समय आता है.। प्राय; उस दिनं 
झावद्या का. होना: आवश्यकं. है। अतः यहः पजन अमावश्या' से 
कर ` अमावश्या. तक ही करनें.का' विधान है। पुरश्चरण के समय 
त चन्दन तथा रक्त पुष्पों को. भी होना आवशयक है। मन्दिर में 
बैश करके मूर्ति के .दाहिंनी ओर घीःका- दीपक जलाया जाता है)... 

में लाये गंये कलशे: जलं सें :विधिवत मूर्तियों काः स्नान कराया” : - 
ता है-। तब घुले :हुये-वरुत्र से “उनका: प्रोऽधन: किया जाता है। - 
के बाद मद्य से : मूतियों:का.स्नानकेराया-जाता.है। साथ में कोई. 

मर, भी पढ़ा जाता. हैं।। :वह म्र. बहू. केर एकंताम्रमाच मे... 

हो जाता है ॥- उसकी. सुगन्ध -सम्पर्ण भन्दिर तथा- परिसर में. | 
ल. जाती हे । स्नानं करा :कर पुनः केवडे का सेण्ट छयांया जाता | 
। इसके बाद अनेकों अगरबत्ती जला कर माँ.की आरती की जाती. 
। इसके वाद पृर्च्पो तथा माला से छिन्त: मस्तां कां शार किमा | 
ता. है ।” फ़िर चांदी के कटारे में'विजेष मश्नःमां को समितं किया 

हे.॥ चांदी के दूसरे छोटे पात्ःयें .अंन्य गोग्रिनियों को. भी मव - 
पा जाता है ।. पुनः आचमन” कराकर घी:के दिये से.आरती,उत्तारी. | 
गाती है । गन्ध; धप दीप निवेदन करके भुंनें हुये. मांस का. नैवेद्य. 


गकर आचमन कराकर अपना. मस्तक छिन्तमस्ता के चरणों मे ` ' 
दिया जाता है।. . | - | | 


इसके ब्राद एकत्रित, मद्यकी एक: विशेष्सात्रा प्रांच बारपी- जाती. . 
९। साथः में. सांस का. एक-एक टुकड़ा भो. देते रहते हैं।। पुत्ता कापूर ' | 
॥ बाती जगाकर आरती.: कर बाहरु निकछ बातें हैं। इस-प्रक्रिमं . 
[तीस-चाळीस मिनठःतक़् छग जाता है-। | | 
पुर्‌रचरणं-का अवं्षान=पा पद्धतिःका पुरश्चरण बड़ा ही भयं | 
तंथा उसकी .सम्मप्वि अत्यन्त डरावनी हीतीःहैं। जो.इस भाव में... || 
पीर भाव.से बना रहकर :मां कें. ज्मगृत होने' परर उनके उद्योगों >. 1 धर 
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सें घबड़ाता.नहीं है वही सिद्धी को प्राप्त करता है।- जब माँ:छिल। 
अस्ता आती है जप का विधान बाहर क्रिया जाता है. वही बब ग: 
हाथ फेळाग्रे उन्हें २-४ अक्षत दे दिये.जाते हैं। ल्गातार.यही.होत.. 
-रहता है। कुछ समय. के. बाद माँ. प्रसन्न. हो: जाती. है । ओर तंग. 
` नीराजक को. दूनियाँ.की:कोई तांकत अपने लक्ष्य से डिंगा नहीं पाती | प 

के 
च 


` `किन्तु-महः मार्गे कठिन.-है.मद्य कवि डल जी के शब्दो में | 
| ` ~ _ज्ञांन, पन्य. कृपाण 'के . धारा । 

_ ' -परत खगेशं; होत: नहि बार ॥ 
` संक्षेप में माँ ठिन्नमस्ता को पूजा पद्धति का.यही.विधांन है। |. 
:अश्त १२९--“नूनखार वाले बावा... सम्मोहानन्द के. आधार प! 


`. घुसो पड़ी हे । कर्मचारी श करके सामान्य जनता से घन खीं 
हे ` बहुत थोड़े हैं. जो. मर्यादा 
`. को लेकर चलते हैं। त | 
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इसी बात को लेकर 'सत्याशरण जी लाहिड़ी' अपने | पिता तथा 
[मह दयासाचंरण लाहिड़ी के आदर्श चरित्र की एक झंलक प्रस्तुत 
रते हैं। सत्याशरण जी ने बताया जब उनकी आगु मात्र चोदह 


रथ की थीं. उसी समय उनके पिता रिटायर हो चुके थे । किन्तु लोगो 


प्रणि छे ट्रस्ट का कामं धाम. देखने लगे थे । शाम के. समम इस, कार्ये 


घाट पर अपना कुछ समय एकात्त में. बिताते घे । , | दा 
. _ एक दिन एक पोस्टंकाडं: का. पैसा:देकर बे अपने बेटे सत्याचरण . 


पाँच बजे'तक भा जाता |. जब उनके -बेटे सत्याचरण लाहिडी पोस्ट: 
कार्ड छेकर कार्यालय. पहुँचे तब. उतके . पिता बहुत॑ व्यरत.थें। इसके . 


2५५ CNY > FT से पोस्ट ह 
(दाद उन्होंने. छिखा और उसे अंपने बेदे को थमा कर कहा रट ड्‌ eo 
करके घर पहुंचो । मैं भी पहुंचता हूँ । चलते समय उन्होंने एक रा ४ 
कार्यालय के दान-पात्र में डाला तब कार्यालय बरद किया. रात को 


जब उनके बालक सत्या चरण ने कोतूह से पूछा कि. पिता जी हमे. 


| आपने चलते ससय दानपात्र में एक पैसा डाला ! 
बी 
| 


| हम उन्हें तनख्वाह तो महीं देते! , उनसे -काम छेने कां मतड है 


| देणार कराना । ग्रहवात तो एक दम ठीक दही है। 
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के बहुत बाध्य करंने पर वाराणसी. में ही मुंशी घाट'प्र रानी रास. .. 


के लिये अपना थोड़ा समय देते थे ।. फिर. वहाँ से उठकर दक्षाइवमेध _ 


हाहिड़ी सेन्बोले पोस्ट आफिस से. एक पोस्ट कार्ड लेकर मेरे पास. 


नी 


लाहिड़ी महाझंय ने. कहा--“बेटे ! यथार्थे है) पोस्ट ¬ | 
दे गड्या अंपनी नहीं प्री वे दैस्ट की थीं दर इसी Ed प 
| टूस्ट.के हे) हम अपना छोटें से छोटा काम केसे रे सकते हैं. . 
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क्‍ ( रे ) 
तुमने देखा था कि मैंने वहां की कलम स्याही .तथा दावात 


इस्तेमाल किया था.। .वहाँ के डेस्क पर मैंने लिखा था।  इमलिणी 
दान पेटी में कम से कम एक पैसा डालना तो जरूरी'था । | 


-: इसके बाद सत्याशरणं लाहिड़ी ने अपने. पितामह इयामांचरंग 
-.' लाहिड़ी का परिचय दिया । उनके. पिता सरकारी नौकर थे । पर| 
, ` “समय में उन्होंने अबंकाश प्राप्त किया था । इसके बाद घर का खच 
चलाने के लिये ट्यूशन करते. लगे थे । ठीक समय पर पहुंचते.ये। 
. बाद में कांशी-नरेश' के विशेष आग्रह वश वे रामनंपर में उन्हें जाकराः 
“ ˆ संस्कृत पढ़ाने लगे थे। उसं.समय पुल: नहीं था ! नाव से जाते पे।| 
`. बाद.में जब बरंसात के दिनों में गंगा बढ़ जाती थी. तो सोमवार को 
जातें थे और शनिवार को लौटकरें वापस आते थे ।. आखी र॑ डियुदी 

`` तो डियुटी होती है ॥ । 


इस प्रकार हम देखते हैं लाहिड़ी मंहाशय का - चरित्र बहुत ही 
. उत्तम है। ऐसे ही महापुरुष देश को समुन्नति के उंत्कषे पर ले जाते। 
हैं। किन्तु दुःख है इस प्रकार के व्यक्ति संसार में कम ही हैं,। | 


रन १३-- 'नूनखार वाले बाबां सम्मोहानन्द” के आधार पर| 
यंकटेश को यक्षिणी का शाप? विषय पर पकाश डालिए? = को यक्षिणी का शाप' विषय पर अकाश डालिए ? _ | 


० _उत्तर--“नृनखार वाले बाबा सम्मोहानन्द” नामक - संस्मरंणाः | 
` त्मक उपन्यास में “व्यंकटेश को यक्षिणी का शाप” एक घटना के रूप | 
में चित्रित क्रिया गया.है । बाबा सुम्मोहानन्द ने नकछेद पण्डित को | 
बताया कि हमारे एक गुरु थे-माधवं सम्प्रदाय के आचायं श्री दामो- | 
` दर दास गोस्वामी । वे मुझे नेषधीय. चरितम्‌ पढ़ांते. थे। एक दिन | 
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( ३९) 
समय किसी विशेष प्रंसंग वश उन्होंने ही व्यंकटेश को यक्षिणी 

शाप विषयक वास्तविक घटना बताई,। उनके द्वारा घटना का 
इस प्रकार प्राप्त. होता है- ` | ५.० 


||. व्यंकटेश आचार्य दामोदर दास गोस्वामी का सहपाठि था। जब * 
|नवद्वीप में न्याय का अध्ययन कर रहे -थे। एक दिन वे घमंने 
[किले तो उन्हें एक स्थाने पर एक झाडी से रोने की आवाज आई । 
॥निकारी करने. पर ज्ञात हुआ कि. यह तो उनका सहपाठी व्यंकटेश 
|| बहुत कुछ पूछने पर व्यंकटेश ने बताया । 'व्यंकंटेश को यक्षिणी 
॥ शाप? घटनां व्यंकटेश के मुख से. बताई गई. घटना -इस प्रकार 


तुत है । | न - ` 
व्यंकटेश एक'सम्पन्न घर कां पलित. पुत्र है। उनके पिता एक 
[त बड़े जमीदार थे। बड़ी सी. कोठी.। उस समय जब व्यंकटेश 

(मायु उन्तीषः के आस-पास होगी ।;/प्रायः वह शिकार का शोकीन 

[। प्रतिदिन :प्रातः”कालीनः अध्ययन समाप्त करके घोड़े की सवारी | ¢ 

शिकार के लिये निकलना उसका: दैनिक कार्यक्रम बन गया . : 

। बहुत दिन इसी :भ्रकार बीतते गयें। एक दिन शिकार से धक 

टने पर उसी शिकांरीं वेश में वह अपने कमरे में पहुंच गबा । थका . : . 

के कारण विस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ गई । 


त वैसाख मासं की आमावद्या की रांत्रि का घना अन्धरा । आकाश , || 

मात्र तारे चमके रहे थे। अद्धं रात्रि. को अकस्मात्‌ व्यकटश wm 
द्रा ट्टी । उसे लगा आकाश मंण्डल में एक अत्यन्तः दीप्तिमात | 
| पि चलता सम हैं । थोड़ी देर में ही वह तारा व्यंकटेश के समक्ष ' 
. ता दिखाई पड़ा। सामने आते ही उसमें परिवतंन .होने.लगा। - | 
तो वह तारा शरीरधारी मानवाकृति बनाने लगा।-बिछकुछ | 

आते त रवह-मनबात एंक। पुत्दर तती के रूप में तर eGangotri ह 
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..' लिये भयंकर तप्रस्या की थी । मैं यक्ष लोक में, निवास करने 
.. _ विंदवलेखा हं । तपस्या पूर्ण होते ही तुम्हारी. अकस्मात्‌ मृत्यु हो 


र  मेंछोडदिया। | 


(. ४०.) 


औ 


` अत्यन्त सुन्दर स्त्री थी ।- धीरे-धीरे: बह पलंग क. पास आने ढक 
व्यंकटेश को बड़ा आश्चर्य हो रहा था:। उसने बिळकुंल निकट 
हुई उस दिव्य स्त्री से अन्त में. पूछ ही दिया कि तुम कौन हो? गा 
एकान्त में रात में मेरे'पास कया. करने आईं हो ? | | 


उस दिव्यांगना ने बताया कि मैं तुम्हारी परीक्षा बहुत वर्षो 
कर रही हँ। ऐसा. कहती हुई उसने . ठयंकटेश को एक चुम्बन 
लिया- कहा--'राजवंश ! मैं तुम्हांरी .प्रतीक्षा. के दीवानी हः 
गई थी । इसं पर व्यंकटेश ने कहा--आप शायद. भूछ -रही हैं 
राजवंश नहीं हूँ मैं तो'व्यंकटेश हु |. 


इसपर विश्वलेखा ने बताया कि तुम इस जन्म में अवश्य 
: हो किन्तु पिछले जन्म में तुमं राजवंश थे। तुमने हमें प्राप्त करने 























. थी. मैं तुम्हें पाते.की.स्थिति में जैसे ही आई थी तब तक तुम्हा 

. .हरीर छूटं गया था । तुम्हारा. पुनर्जन्म. हुआ। मैं तुम्हें सब जग 

- खोजती रही। आज तुम हमें प्राप्त हुए 1 चलो तुम्हें पिछले ज 
को काममा पुणे करने के लिये. यक्ष लोक ले चलती हूँ । | 


ऐसा कह कर वह व्यंकटेश को अपने साथ उड़ा ले गमी भय] 
पर्वतीय सौन्दर्यं को दिखाती हुई अपने यक्ष लोक ले गई तथा 
_ सुन्दर भवन में .ले जाकर सुन्दरः पलंग :पर *लिटा दिया.। वह 
` . अकस्मात अपनी.भावना को रोक न सका तथा रतिकर्म में 
. हो'गयाः। ब्राह्म मुहत होते ही उसने व्यंकटेश को पुनः उसके 


` `. ` व्यंकटेश ने बताया कि इसके.बाद से तो उसका क्रम हीबन गर्ग 
... -हताकिताएइजजके दील हलिनः लिखा, मा, जाती तौर ९-३ ४ 
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क उसके साथ रमण करतीं इसके बाद ब्राह्म मुहते होने से कुळ 
हले ही वह उसे उसके पलंग. पर घर में छोड़ जाती थी । ` 


धीरे धीरे यह क्रम चलते महीनों. हो गमे। व्यंकटेश दुर्बल होने . 

गा । डावटरों, हकीमों के. भी समझ में नहीं आं रहा था। परि `| 

[म स्वरूप तान्त्रिकों को बुलाना आवझ्यक हो गया । व्यंकटेश के _ 
पिताजी ने वाराणसी,के एक प्रसिद्ध तांत्रिक को ब्रुलाया। उसने | | 
र व्यंकटेश के हाथ में एक . ताबीज ( मणिवन्ध ) बांध दिया। . । 
देग्वन्ध कर दिया । _ व्यंकटेश का मकान कील दिया गया। व्यकः ' 
ररा को किसी भी स्थिति में उसके कमरे से बाहर न जाने के  .' 
ये आदेशितेकर. दिया. गया. इसके बाद तान्त्रिक महोदय . 
ले गये | 


रांत के बारह बजते ही: पुनः व्यंकटेश की निद्रा नित्य की भांति . : 
हल गई । कोई बुला रहा था--“व्मंकटेश नहीं. राजवंश ! राज-: | 
ञः!” किन्तु. व्येकटेश.तो आविष्ट की तरह पड़ा था । विदवलेखा 
रही थी- इस ताबीज को खोल कर फक दो। दरवाजे पर , 
प्रकान में जो यन्त्र छटका रखा है, उसे उखाड़ डालो । किंन्तु व्यंक- 
रश तो तान्त्िक के उस तन्त्र के जाल में बेधा हुआ पाषाण ख़ष्ड की | 
भाँति पडा .था। हिंल भी नहीं पा रहा था। खिड़की के पासः, ` . 
भांकादा मे. वह विश्वलेखा. नाम 'की. यक्षिणी. उसकी प्रतीक्षा कर... 
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| समय बीतता गया। धीरे'धीरे वह यक्षिणी' विपत ह यी 
बीस दिन तक वह यक्षिणी. प्रतिदिन आती रही तथा. मिलन को ळी 
क्षाप्करती रही अन्तःसे वहस्व ही परास्त॒हो गई । अन्त. | 
जाते हुए. उसने “इस प्रकार कहा _ कोत 
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म॑ में तुमने मेरी साधना की थी और, दुर्भाग्य. कि सिद्धि रावि 
` ही अकस्मात्‌ तुम्हारा देहावसान हो गया. था ।"“*** मैं तुम्हें: मिर 
चुकी-थी किन्तु. तुम नहीं रहे ।. मेरा कोई अपराध नहीं है।. सा 
_ तुमने की थी, फल तुम्हें मिंला । .अब. मैं जा रही हूँ। . किन्तु 
`. जीवन भर बेचे न.रहोगे ।. दुःख ओर सन्ताप के महासागर में 
छोटे द्वीप की .भाँति निरंन्तरं डूबते चले: जाओगे ।::** तुम जीर 
. भर रोते रहोगे.। ट 


व्यंकटेश ने बताया कि इतना कह कर बह यक्षिणी लुप्त हो 
उसके छप्त होते ही.दु:ख.का पहाड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। 
* समय के बाद व्यंकटेश .जब भी एकान्तः म॑ होता हे, पीड़ा से 
` . जाता है।: और रुदन करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं 
जाता । 


इस प्रकार “व्यंकटेश को यक्षिणी कं झाप' , यह घटना बड़ी 


रोमांचक तथा कष्ट कर है।- जिसे सुनकरं कोई भी व्याकुल 
, बिना नहीं रह पाता । | 


प्रश्‍न १४--"ननखार वाले बाबा सम्मोहानन्द''. के- आघार | 
महारास का वर्णन कौजिये ? | 


उत्तर--“नूनखार वाले बाबा सम्मोहानन्द''. नामक संस्मर 
त्मक उपन्यास में महारास का बड़ा ही मनोहारी “चित्रणं किया? 
` है। जब पटना विश्व विद्यालय को प्राध्यापिका डॉ० ज्योत्स्ना 
` ने बाबा सम्मोहानन्द से.सत्संग के अवसर पर महारास के -विष 
- पूछा, । ,तो बाबा. संम्मोहानन्द. ने -नकछेद्व : पण्डित की ओर 
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“किया कि महारास पर पण्डित जी बोलेंगे | पण्डित चे संकोच वश 
४ इन्कार किया किन्तु बाद में महारास की मांत्र भूमिका पर बोलने के 
| लिये तैयार हो गयें। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन की एक घटना 
को बताते. हुए कहा कि.जिस.समय वे विंदव विद्यालय में पढ़ते थे डॉ० 

| विदोली जमंन भाषा की शिक्षिका थीं जो भारतः में भारतीय गणवेश 
'में रहती थी। एक बार जब उन्होंने जीनस क्राइस्ट को-कृष्ण से 
| कष्ट हुआ। : | [ Fe 

` ' नकछेद पण्डित ने इस बात पर विरोध किया. ओर स्पष्ट कह 
4 दिया कि काइस्ट भगवान के अवतार हो सकते हैं किन्तु कृष्ण तो 


कृष्ण को देख रही हैं.। किन्तु कालिय दमन्नकारी कृष्ण को नहीं देख 
रही हैं। कृष्ण १२० .वर्ष जीवित रहे अबि कि क्राइस्ट मात्र ३५ वर्ष को 
भायु ही प्राप्त कर सके । उपासना का स्वरूप कृष्ण ने पचुरता से 
बताया जब कि क्राइस्ट ने बिलकुल नहीं । इस प्रकार कहने से वह 


उन्होंने बाबा सम्मोहानन्द से. महारास के वारे में बिस्तार से बताने के 


| लिये निवेदन किया । .. | 


र्‌ 


त्यक्ष तथा मानस प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्षं ओर.मचिन्त्य। . 


FO क *> न» 


महान ठहराते हुए कृष्ण को स्त्री लम्पट बताया तो उन्हें बड़ा 


| भगवानः ही थेः। - आप लोग महारास -रचाने वाले. तंथा वस्त्राधारी | 


महिला नाराज हो गई तथा चली गई। इस व्यवहार से न्ेकछेद पण्डित | 
को बड़ा कष्ट हुआ था अतः वे अपने को अपराधी मान रहेथें। । 


| बकासुर बघं आदि कृष्ण की प्रत्यक्ष लीलायें हैं। इन्हें समस्त . 
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|. बाबा सम्मोहानन्द ने नकछेद पण्डित को अपराध मुक्त बताते हुए, 

(उसी जिद्दी महिला को-ही दोष दियां। जीनस क्राइस्ट को ईइवर पुत्र | 
4मानते हुए बताया कि उनके सिद्धान्त तो कष्ण के ही. सिद्धान्त हैं। 
॥जिन्हें कुछ न कुछ परिवर्तेन करके ईसाई धर्मावम्बियों ने स्वीकारे, I 
बफर लिया है.। बास्तंव में श्री कृष्ण के चार्‌ स्वरूप हे प्रत्यक्ष, | 


3 


( ४४) 


`. भूत. प्राणी देखःरहे थे। पूतना तथां तृणांवतं बंध .प्रत्यक्ष तथा म | 
` प्रत्यक्ष हैं । चीर हर तथा : महारास,. ब्रह्मा .का मद मदन 

मानस प्रत्यक्ष लीलायें हैं। भगवान व्यास. ने: योगस्थ होकर उनकी 

`  बशेन कियाँ-था। ये लीलांये किसी के द्वारा देखी नहीं गई थीं। 

: कुष्ण का वस्त्र रूप में परिणत होना, परम क्रोध भट्टारक महसि 

: की भोजन संतृप्ति, अजुन का विदवरूप दर्शन आदि उनको 


: 'लीलायें हैं। भगवान व्यास, ही इन “गहन लीलाओं के-;ए 
० साली हए 7५० 


महारास कृष्ण की यिसट लीळा का. एक लघु चल चित्र है 
`, ` भगवान व्यांस के. अतिरिक्त देव गन्धले आदि-भी महासस'के 

` »हैं.। उस प्रदेश पर. कामदेव क्षोभ उत्पन्न करने कें: लिये .पंहरे ह 

. - उपस्थित होता- है किन्तु कुष्ण की रूप राशि तथा उनको मोह 

`. मुसकान से वह पहले ही मूछित हो.. जाता है। कामदेव के गण ग 
उठाकर उस प्रदेश सेः बांहर ळे. जाते हैं। वह ऐसा प्रदेश: है 
' कामदेव का प्रवेश नहीं. है। 'कामदेंव रास मण्डेल का वहिस्कृत 
हैं। .रास मण्डल कामातीत मण्डल है। कामदेव की दुनियाँ 


दुःखं की दुनिया है। किन्तु. रास मण्डल  मात्ृस प्रत्यक्ष 
: मण्डल हे.। जर 


. ,महांरासं एक सतत कोध हे.।. वह एकं -समयातीत आन 
.: - 'चमक हे ।- महारास का. अन्त नहीं है.।. बेह नित्य हैं।- मंहांरात 
` ब्राद कुछ नहीं है ॥ श्रो.कुष्णं का वंशी विनाद 'निरत्तेर हो. रहा! 
रास. मण्डल पाथिव तरूं से ऊपर है । :इशलिये रासमण्डल में 
. की पार्थिव उपस्थिति का कोई. अर्थ नही है । शरीरी गोपियां भा 


कहाँ पाती हैं। वे तो:रोक.ली जाती हैं । . बंशी' गोत एक विशेष 
का.गीत हैं । 
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| मंन श्री कृष्ण द्वारा प्रहीँत.नहीं है।. गोपियाँ. ही. पहुंचती है. वह श्री 


क ९ 
= --4 


( ४४. ) न 


- बात क्या है २. वंशी ध्वनि किसी औरं को सुनाई नहीं पड़ती 
चह ध्वनि. उस समय पुरुषों को सुनाई नहीं दे रही । क्योंकि उत्तका . 


अशरीरी रूप में.। फिर्‌ शरीरी-गोपियाँ भी नहीं रह ज़ञातीं। क्योंकि 


| हर गोपी झोथ वाली गोपी को कृष्ण ही समझती हें 1 रास मण्डल म - 
| “होते हुए भी कोई गोपी नहीं है । केवळ कृष्ण ।. एकमात्र कृष्ण । 


श्री कृष्ण निस्काम हैं। वे कामिषवर हैं। काम उनका. पुत्र. है ।. | 


` वे प्रचम्न के पिता हैं। अशेरीरी काम प्रधुम्न उनका बेटा है.। जैसा , 
.. तुलसी ने भी कहा है: “जव जदुबंश - कृष्ण अवतारा" "7" ण्ण 


तनय होइहै पति. तोरा ॥? श्री कुष्ण के ब्रान््रमय लोक में कामदेव 


` काप्रवेज्ञ नहीं: है। महारास के. अन्त में भगवान:व्यास चे इसीलिये | र 
|. कहा हैं कि यह सारा वर्णन कामापनोदन.के लिये है. इसके पढ़ने- 


सुनने से:काम. बीज दगध-हो ज़ाताःहै। दग्ध बीज में फिर कभी अकुर | 
नहीं फूटते । 2 | 
`` आगे महारास का वर्णन करते. हुए बाबा सम्मोहानरद.ब्रोळे क 


| | दरः असरू हम “रास पंचाधायीः को. ध्यान से पढतेःसुभतेः कर्हा हं.? 


1२ 
LE 


[ह कोमियांगिरी का वहीँ प्रयोग हुआ है 'उसे समझने की. हम कोशिश *_ 
कहाँ “करते हैं .. नतीजा ..कुछ नहीं मिकलता |. श्री:कृष्ण ठीक से. . 


|. समझ में: नहीं आते वस्त्रापहरण तंथा:महारास,साधना: के विभिन्‍्स .. 


ASN, + शा सके 
गज पाते”. Ss," ७ 
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| -सोपान है? 


श्री कृष्ण की  बंशी.ध्वंसि से: उस अंनॉहत नाव से शरीरस्थ कोम - 





1 उद कती र हैत 

लगंता'हैं। सुप्त तथा गत बत पर कबीर के. 

b- be हा गम उदय- होता है. १ वही पण्डित बने. जाता है. स्वर क, 
¢ ft चों 'पंढ़ि पि जः मुम; पष्डितःभपः नकोय 


ढाई अक्षर, प्रेम: को, पढे सो प्रष्शित होय... | 
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` पोयी पढ़ने ओर पण्डित बंनने आशा करना ठीक उसी प्रकार है 
... जैसे कैथ का पेड़ गा क्र आमं के. फल तौड़ना-1: इसी आका में 
सब के सव समाप्त हो गये । किन्तु ` पण्डित. नहीं बन पाये । अतः 

तुम प्रमाक्षर पढ़ो । -प्रेम का एक अक्षर। और फिर तुम्हारा सन्ताप 
मिट जायेगा । तुम पण्डित हो-जाओगे । MR : 
इस प्रकार की स्थिति. होने पर. हमारा फिर से जन्म माना 
जायेगा.। हम द्विज हो.जाते हैं। पहले बंशी सुननी. होगी फिर महाः 

. रां ओर अच्छी तरह समझ में आजायेगा।  .. ' : 
.. इसप्रकार बाबा. सम्मोहानन्द ने विस्तार से महारास का वर्णन| 
क्रिया है जो अपने में बड़ा ही वेजोड़ है । व. . 


© 


. प्रश्‍न १५--'ननेखा रे वाळे बाबा सम्मोहानन्द” के आधार पर 
` सूर्यं विज्ञान ~$ ज्ञान अवस्थान्‌ भूदेव मिश्र कंर चित्रांकन कीजिये. भूदेव मिश्र कर चित्रांकन कीजिये.? ... 
` - ` उत्तर नूनखार वाले बाबा सम्मोहानन्द” नामकं संस्मरणा- | 

त्मक उपन्यास “में सूर्य विज्ञान ' के अव॑स्थान भूदेव -मिश्र का मुख्य | 
- स्थान. है । भूदेव मिश्च का परिचय बाबा.सम्मोहानन्द की गुरु भगवती 
> इततया ने-दिया याः। -उन्होंने-कहा था कि "कालान्तर में तुम्हारी. 
भेट ह विलक्षण: व्यक्तिः ते होगी । बतंमान -समय. में. भारत के 
उतत क्षेत्र मे वें सूय विज्ञान के . अवस्थान हैं 1. आज कल . गुप्त रूपे. 
या में रहते से ब्रह गाव बनारस से. १५० मील दूर है। 
प पाकर, अनायास ही.तुम वहाँ पहुँचोगे ओर उनकी देह कान्ति से 

न दो तक तक पेशी को देह कान्ति से. 
स्वयं ही तुम उन्हें पहिचान: लोगे.। 28६ य | 





दर 
क कवळ ty FR टं 
CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Re; व 
न ४ | 3 ८ न्हे , | 
९ > -- क. र १ ET ० | ‘y ० , > क ३ 








न $ शय ही आ. म्ह. पस... 8. 


. (४७ ) 
भूदेव मिश्र का वास्तविक नाम ताराक्षंकर मिश्र था। भुदेव 
| ` मिश्र गुरु प्रदत्त नाम है। ये ब्रिटिश. शासन में स्वतन्त्रता संग्राम में 
कूदे और बहुत दिन तक पुलिस से बचने कै' लिये गुप्त रहे। इनका. 
` ` अध्ययन मात्र हाई स्कूल तक ही चला इसके .बाद.स्वतन्त्रता. संग्राम 
में कूंद पंड़े। गाजीपुर में गंगां तट पर -अफीम. कोठी में इन्होंने अनेक . 
अंग्रेजों का वध कर डाला । किसी अंग्रज़ को देखते ही परशुराम की _ 
. »भाँति वे क्रुद्ध हो जाते थे तथा तुरम्त उस पर" वार करके. उसका : 
`. काम तमाम कर डालते थे परिणाम स्वरूप श्री, ताराशंकर मिश्र को 
' . मार कर उनकी खोपड़ी को लाने के लिए बड़ापुरस्कार रखा गया।. | 
-. किन्तु अंग्रेज सरकार इन्हें पकड,न पाई | समय बढ़ता गया । _ 
एक दिन जबकि वे गुप्त रूप से वाऱाणसी में रह रहे थे तथा 
लहुराबीर के. गायत्री मन्दिर में दशंन.करने गये थे। उसी समय' | 
किसी सन्यासीःने कहा तुम्हारी गायत्री पर बड़ी श्रद्धा है। यदि | 
` गायत्री का ` रहस्यात्मक स्वरूपः जानना हो तो हुमारे पीछे. बके | 
` आओ ।- परिणाम स्वरूप ताराशंकर मिश्च ( भूदेव मिश्च ) ह FE 
यीले-पीछे चलते हुये गवर्नेमेण्ट, संस्कृत. कालेज के सरस्बती भवन के 
सामने से निकलते हुये उनके पींछे-पीछे वे जी०.टी० रोड पर पहुंच . 
- गये। इसके बाद सड़क पार करके एक. पेड के पास बने हुये कमरे र 
को खोलकर जव वे. सन्यासी अन्दर पहुंचे।' भूदेव मित्र भी अन्दर _ 
चले गयेः। सन्यासी जी: उस सुन्दर सजे हुये कमरे मे. एक सुन्दर 


| 'आसन पुर ' आसीत हो. गये: ओर सामने ही रख हुई कुसी-पर बेव्ने ` 


' का संकेतमकिया.। भूदेव मिश्र बैठ गमेः। श इसके बाद'संच्यासी चे हि 
नटित सुन्दर' .ड॒पट्टा दियाँ। जिसे भूदेव मिल ने ओढे लिया। | जिसे 
बाद संन्यासी. ने रत्न जडित गिलाशः कुछ पीने के. लिये दिया ९ स 


| पोीकर-भूदेव मिश्न का,मस्तिरक:ताज़ा-हों पया! 


` इसके बाद सन्यासी जीने सावित्री विद्याका'उपदेशं दिया ।-बड़ी | 
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': देरं तक मन्त्रांथे को स्पष्ट कंरते रहे ।.सन्यासी जी बड़े ही. कान्तिमान 
थे. उनके, ओष्ठ: लाल थे । .वे स्वर्शिम पोरिधान धारण किये-ये। 
.:तुथा अनेक रत्नों की. अँग्रेठिया धारण. किये हये थे.। संन्यासी जी ने 

पूष्ट. मेन्त्रे,साधन के लिये भूदेव मिश्र' का महे खुलवाया-।- उनके पख 

` "से निकली हुई पीली लो युक्त किरणें भूदेव भिश्र.के मुंख में प्रविष्ट 

हो गई! जिससे भूदेव .मिंश्र की देहकान्ति तत्क्षण कई गुना बढ़ गई! 

. थोड़ी देर बाद भूदेव. मिश्र की आँखे बन्द हो.गई ओर वे पत्थर की | 
` भाँति निवचेष्ट . हो गये । थोड़ी देर'बाद भूदेव मिश्र की आँखें खुली 

देखा कि गुरु जो सामने सन्तुष्ट भाव से बेठे ह । 7 
. गुरु जी, ने.कहा कि. मैं तुम्हे बहुत. दिनों से. देखे रहा था । तुम 

` अधिकारीहो। तुम्हे. आज़ एक दुलंभ विद्या मिली है। इस यह पर 

एकसाथ केवल पाँच व्यक्ति ही . इस विद्या के जानने वाले निवास. 

.” „ -कर.. पाते हूँ.1. तुम बडे ही भागय शाली.हो। : यह तुम्हारा. अन्तिमं 

` :. ` चन्म है।। आज्‌ से तुम तारा थंकर मिंश्र नहीं भूदेतर.मिश्र हो। . 

: ` -तुम्हारीःदृढ़.-कायाः नेः इसः विद्या को ; अनायास. ही सभाल: लिया. 

है। इससें-में बहुत सन्तुष्ट हू । . इस विद्या: का .रातःकक ` तीसरे प्रहर . 

४ लत दिन जप करना? और. प्रतिदिन दशांशञ्च हृष्ट अस्त्र का. हवने 

` - 'रना'।. समय आने पर समस्तः सावित्री तत्वः:तुम्हे स्यं ही स्पष्ट 

.. . हो जायेगा अगली पणिमा को तुम फिर:आना। आज: चैन पूर्णिमा 

| दै a बी चन ल स्थान पर मिलूंगा । इसके. 

-बादः सन्यासी Ras वे विश्च को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाये । सुराही 

से क Fa दिंया,1 . सोते वकं सेः युक्त .ताम्बूल.वीटिकां 

. . खाने को दिह" - इसके बादः-सोष्टांय. प्रणाम करके.भदेव मिश्र वहीं 

- से.केकेझाये. `` ` `... ens | 

~, सूदेव.मिथ को एक मास से अधिक हो गया ।-बेसाख पुर्थिमा की. 

__ यादे ही नहीं रही. पताह त बाद जब कहे क 
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बनारस .आये । चौकाघाट पार करके जी० टी० रोड पर देखने लगे ।. 
वहां भी वह: कमरा उन्हे. दिखाई नहीं पड़ा | कई . लोगो से प्रा: 
किन्तु उपहास के. ही पात्र. हुये.। अन्त में दुखित भाव से परास्त ' 
होकर सोचने छगे-शांयद गुरु ने. इस विद्या को हमारे अन्दरं-संक्रमित | 
करके अपने को समाप्त कर दिया। | र 


इसके बाद भूदेव मिश्र ने स्वतः ही उस. गुरु प्रदन्त विद्या का 
अभ्यास करवा प्रारम्भ कर दिया “विद्या.के प्रभाव से वेदिक मन्त्रों . 
' का स्वयं ही. आभास होने लगा.। यन्त्रस्थ देवता स्वयं ही दिखाई 
पड़ने. लगे । और मन्त्रों का रहस्य खलने लगा । 


. .सावित्री विद्या सृष्टि विद्यांहै। उसको प्राप्त करः मनुष्य का | 
फिर जन्म नहीं होता । इंस विद्या को प्राप्त कर भूदेव मिश्र ब्रह्मज्ञ | 
' हो गये. थे ।. तीन वर्ष के बाद. उन्होंने एक व्यक्ति को बाबा सम्मोहा | | 





नन्द.के पास भेजा और कहा कि .मैं आपको प्रतीक्षा कर रहा हुं। | 
| जिस दिन बाबा सम्मोहानन्द भूदेव मिश्र के. पांस पहुँचे उसी दिन ' 
। भूदेव मिश्र ने उस सावित्री विद्या को गाना सम्मोहानन्द के अन्दर : | 
संक्रमित किया और समाधि पर. चले. गेये'। अपन गुरु द्वारा प्राप्त _ 
' `स्वणं जटित दुपट्टा को भी उन्होंने बाजा सम्मोहानन्द को दे दिया। 


आस भूदेव मिश्र सावित्री विद्या का साक्षात्‌ प्रति रुप थे। वे 2 
' छिपने परः भी छिप नहीं पाते थे । दूर-दूर से उनसे मिलने तथा प्रश्‍न | 
| करने वाले वहाँ पहुंचते ही रहते थे। वे पहले छरहरे शरीर वाले र 
बडे सुन्दर व्यक्ति थे । उन्होंने स्वयं को .हिपा कर रहने का भरे > 
प्रयास किया था किन्तु सूर्ये भी कया छिपाये छिपतां है। वास्तव कह. 
चे. भूदेव थे.। पृथ्वी पर चलते फिरने वाले एक अलोक़िक आ 
संयंत्र महात्मा । उचकी वाणी बड़ी बेफिक़ थी । ; 
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प्रश्‍न १६--''ननखार. वाले; वांबा' सम्मोहानन्द' के आधार पर 
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.... भगवती सुरानन्दा का चरित्र चित्रण कीजिये ?. क, 





'उत्तर--“नूनखारवाले बाबा सम्मोहानन्द” नामक संस्मंरणातमक 
` उपन्यास में भगवती .सुरानन्दा का विशिष्ट स्थान हैं । सबसे बड़ी बात 
` तो यही है कि भगवती सुरानन्दा ! .ही इस उपन्यास के च्रायक की. 

`` वास्तविक गुरु थी। सत्संग में चल रही वार्ता के दौरान तकछेद 

. ` पण्डित ने. बाबा सम्मोहानेन्द.से पूछा कि. आपकी वार्ता से स्पष्ट . 
: होता है. कि आपकी गुरु कोई महिला थ्री । कया आप उत्त आध्धा- 
_ त्मिक :महिला के सम्बन्ध में कुछ हमें भी बतायेंगे। इस पर बावा 

` सम्मोहानन्दःने कहा कि हमने तुम्हें बुलाया ही इसी रिये हैं । ` : ' | 
“ `` ` बाबा सम्मोहानन्द “ने बताया कि हमारी प्रथम भेट भगवती | 
` सुरानन्रा से प्रभास क्षेत्र में -समूद्र के किनारे स्थित भवन में हो रही | 
आरती केःसमय हुईथी। . . मे Sir 


` भगवती .सुरानन्दा इतंनी सुन्दर थी. किं स्त्री बंश में भगवान: 





“श्रीकृष्ण की ही प्रति मूर्ति दिखाई पड़ती थी: वे परम शक्ति {भक्त 
सै। उन्हीं के आग्रह पर भगवती सुरानन्दा कुछ समय के लिये वहा. 
आई हुई थी : उनका प्रवचन सुनने: के 'लिये-छोग वहाँ दुर-दूर से . 
पहुंचते रहते थे। अकस्मांत किसी भी व्यक्ति की इस प्रकार से आदर 
भाव से बे मिलती थी। जैसे कोई उनका चिर परचित्त ही हो। | 
बाबा सम्मोहानन्द को भी/इन्होंने : उसी आदर भाव से बिठाया था। . 
सच्चे-गुरु वास्तव-में ऐसे ही होते हे । भगवती सुरानन्दा ने. बाबा. 


सम्मोहानन्द से स्थान आदि के विषय में पूछा इतना आत्मिक अव . 


से भानो कोई विर परिचित ही हो: , , . ७ 
, वै मां सुरातन्दा के नाम से जानी जाती थीं। वे उस तारुण्य में 
| ही विड, के, सिप्र हुंक्रन्लुक्ती।आंन' | बेएब्रस्सीः/ क्षीय॑प्वें/ प्रति- 
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i 
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ष्ठित थीं और उनके ज्ञान का; अन्त नहीं था .माँ सुरानन्दा के 
सोन्दय को कोई तुलना नहीं थी । बाबा सम्मोहानन्द से प पहली भेट 
के अवसर पर इन्होंने रंग की साः ' रखी 
[* अवसर पर इन्होने एक धानी रंग कीं साड़ी पहिन रखीं-थी और 
सामान्य से आभूषण शरीर पर विराजमान थे नाक में कील कानो 
में कण फूछ; कलाइयों में हलके से सोने के कंगन भोर पैरों में पायजेड, - 
आँखों-में ऑजन नहीं था कित्तु नेत्रों में ताजा मोतियों की आभा क, 
साथ माणिक्य को लालिमा सी फैछ रही थी। उस समय. उनकी 
आयु उन्नीस के आस-पास थी। महाराज की विशेष इच्छा को 
गावाहून पर वे आई हुई .थीं। वहीं सम्मोहानंन्द को उन्होंने 
था था... 52०7६ RMR SNR वर 
" जब बाबा संम्मोहानन्द वहाँ राज भवन में पहुंचे तो. वहां भयं- 
एर अधरा था। किन्तु उनकी आभा से. स्वयं ही प्रकाश हो रहा था । 
(रवय तथा सोन्दर्य का एकीकृत रूप ,वहाँ दिखाई पड़ रहा था। सां | 
पुरानन्दा बाबा सम्मोहानन्द को ऐक सुसुज्जित प्रकोष्ठ में लें गई।) | 
(सके बाद इन्हें वहाँ अकेले छोड़ कर दुसरे प्रकोण्ठ मे. चली गईं। . 
ग्वि.कक्ष को ही देख कर आभासित होता-था कि माँ सुरानत्दा कला 
छि पाक्षात्‌ प्रतिमा थीं। उनका कमरा सजो हुआ था. . 
पक भगवती सुरानन्दा थोड़ी देर में दूसरे प्रकोष्ठ से. सत्त जटित एक: .... 
स्तिरी और दूसरे हाथ में. रत्न जटित एक पतली .सुराही लेकर. 
शिहेर आई । समस्त सामग्री को मेज पर रख कर वे एक कुर्सी पर 
[गई । बाबा सम्मोहानन्द को भी एक आसन पर गेठनेकेल्यि | 
| तस्तरी में एक सोने का कटोरा था। जिसमें किसी पक्षी का 
| मांस था।. उस कटोरे के साथ दो रत्न जटित चषक रहें हुए? | 
| माँ सुरानन्दा ने मणिमय चषको में सुराही से कोई पेय पदार्थ | 
[इछा। एकःको स्वयं लेकर पीने लगीं। दुसरे चषक को बाबा | 
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`` महाविद्यां कोई किताबी चीज नहीं है 1 “वह एक तेज है और तेज क| 
संक्रमण होता है । PSE ro का. 





Fe) ४०: 


- झम्मोहानन्द को दे दियां। कटोरे-में रखे हुए भुने हुए मांस की.ओर र 
संकेत करने लगी। -. BE ट 


\ 


थोड़ी देर बाद माँ सुनन्दा ने कहां-- ब्रज वल्लभः तुम चुने गये 


*- हो । इस समय इंसं महाविद्या के एकमात्र अधिकारी हो ।. यह एक 


प्रयोग निष्ठ विद्या है) इस विद्या का कोई व्याख्यान - नहीं होता ||. 


ah 
'तुम काळी और कृष्ण को अलग-अळग मत समझना । ये.अभित्री- 


| . -हैं। कृष्णे ही कालो . हुं।' ऐसा कहकर माँ, सुरानन्दा ने. बाव न 


है जिसे तुम जीवंन-पेयंन्त साधते रहोगे, :-. . .. . `... | 


` ` थोड़ी देर में माँ सुरानन्द ने उद्बुद्ध करते हुये कहा-* | 


-सम्मोहानन्द के चषक को पुनः पुरा भर दियां । -ओर उसे पी जावे 


को कंहा।' उसी अवस्था में. उच्होंने बाबा सम्मोहाचन्द को काली का 
बीज मन्त्र दिया । जिसे सुनते ही बावा संभ्मोहानन्द के मूळ. चकर ग| 


` जगमगाते हीरे का सा प्रकाश फैल गया ॥.. इसके बाद .मां' सुरानत|. 





ने .कहाऽ-' व्रज वल्लभ ! आज से तुम मुक्तं हो गये । यंत्नः*भर बाकी 
. इसके बाद सुरानन्दा पुनः अन्दरः गईं तथा एक - शाक्तिपात्रं +. 
छाकर बाबा .सम्मोहानन्द को देकर बोलीं । कि यह परम: रहस्य. 
क्ति जल. है । इसे पी. लो .ओर -ऊपर का वस्त्र उतार a उ 
व्याघ के आसन पर डोठ जांओ।: अपनी पूरी शक्ति: से काली. 











' बीजे मंत्र का उपांधू जप करते:करते उसमें लीन'हो जाओ: न तुमी 
` . जप नहीं करना है तुम्हें जप ही. हो जानां । बांबा सम्मोहानन्द न 







करते रहे तथा संज्ञा शून्य व्रतः हो गये। `` .'..' . | 


... -असन्नता है । तुम्हासीदीक्षा का प्रथम्‌ चरण. पूरा हुआ। .तुम्हा) 


" , शक्ति अब उठने छगी है |: मन्त्र. जप -करते हुए कालान्तर में 6 
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वियाहु.करते.की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी । दूसरा 
|चरणं तीन घण्ठे तक चलेंगा। उसका मैं अप्रत्यक्ष भाव से निरी- 
क्षण करूँगी bs a 


व्य 


[सारी प्रक्रिया का स्वयं ज्ञान हो जायेगा । तुम.जो. कहोगे बही होगा । 


दूसरा चरण भी सफलता पूर्वक जब पूर्ण हुआ तो मां सुरानन्दा : 


|अतिवाय प्रसन्न हुई तथा बाबा सम्मोहानन्द को हृदय से लगा लिया ॥ | 


इसके. बाद बाबा सम्मोहानन्द मां सुरानन्दा के चरणों में गिर पड़े । 
|भांश्चीर्वाद प्राप्त करके वे वापस, आये। लोटते समय माँ सुरानन्दा 
[नि ही कहा था कि आज से पाँच वर्षे बाद तुम इस वर्तमान जीवन से 
मुक्त हो जाना । तथ्ना.. देश देशान्तरों में भ्रमण करनाः।- तुम्हें सुय. 







[विज्ञान के अवस्थान,भुदेव मिश्र से मिलने का अवसर मिलेगा । आज “ 


पे तुम ब्रज्ञ वल्लभ न होकर गाना सम्मोहानन्द हो । 


||. इसप्रकार हम देखते हैं कि.इस उपन्यास मे. मां सुरानन्दा.का. . 
चित्रांकन बड़ा ही सुन्दर हुआ है तथा मां सुरानन्दा ही इस उपन्यास | 


के नायक को महत्वाकांक्षा की सीढ़ी पर नैठाने वाली सच्ची गुरु हैं । 
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. . ७ निबन्ध `. 
; १. एकता और राष्ट्रीय अबण्डता | 
* राष्ट्रीय एकता आज .समय की. मीय है। हमारा इतिहास इस घात | 


` _ साफ्षो हे. कि जब आरत एकताबद्ध .रहा, उसने गौरव आर महानता थात 


. की गौर उसका . प्रभाव दुरूदूर, तक फैला, किन्तु जव भी उसके जीवन र: 


' ` ` वैमनस्य, फुठ एवं ` विघठनकारी प्रवृतिया आई, . उसे अपमान आर अधीनता 


“ ओ जिन्होंने मिलकर देश को आजादी को खातिर बलिदान किए हैं, आज व 


` ` पंजाबं, नागालेण्ठ या देश के 


का सामना करना पड़ा । आज. जबकि-.दुनिर्यां बहुत तेजी से आगे.बढ़ "|, 

. है । हम विषटनकारी.. शक्तियों को. प्रश्रय नहीं दे. सकते क्योंकि इस प्रका।|, 

: ` की स्थिति पुतः हमें दासता और अंघीनता की. भोर ले जाएगी" हमको भूतं 
~` .काल के गौरवहीन इतिहास को पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहिए चाहे र| 
_ - ओ और.कितना भी बलिदान हमको करना पड़े । | | 


` किन्त दुर्भाग्य से. हम आजं देखते हैं कि कूठकारी और. विघटनकारी अ 
त्तियाँ पुनः सिर उठा रही है। साम्प्रदायिकता जो कि हमें अंग्रेजी राज्य | 
चिरांसत में मिली, अब विभिन्न दुःखद स्वरूपो को ग्रहण कर लिया है| 
` झुश्किल से-ही कोई महीना बीतता हो कि हमको देश के किसी: न किसी 
में साम्प्रदायिक हिसा फेलाने के समाचार न मिल जाति हों । कुछ दिशा 
सिक्खों ने नए प्रकार फे.साम्प्रंदायवाद को जन्म दियाःहै। सिवंख कोर 








को विरोधी शिविरों में. पाते हैं, इस स्थिति का कारण . चाहे कुछ 
` साम्प्रदायिक पागलपन में. सैकड़ों जिभ्दगियां हर. वर्ष. समास .हो जाती है 
क्षेत्रियवाद दूसरा विघटनकारी तत्व है : जिससे: राष्ट्रीय एकता और 
` अखण्डता को .खतरो उत्पन्न हो.गया है।, यह स्थिति आज कल असग, 
के #6 
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अउयन्त्र करके कुछ असन्तुष्ट. लोग. भारत से अलग होने की घमकी देते हैँ 1 
. इनमें से अधिकतर लोग विदेशी सरकारों के सम्पकं में हैं भौर .उनसे पैसा . 
आप्त करते हूँ ॥. ये लोग अपने संक्ुचित स्वाथों को देशहित के ऊपर रखते हैं 
वेः देशद्रोही के रूप में भी काय: करते हैं भौर कुछ 'सीमित. घनं की खातिर - 
, राष्ट्रोय प्रतिरक्षा से संस्वन्धित गोपनीय सूचना विदेशी एजेन्सियों को भेज देते 
-है।- भाषावाद-बौरं जातिवाद भारत के जीवन में अत्य विघठनकारी तत्व बने 
. हुए है ।.. लोग भाषा और जाति कें. नाम पर-एंक दुसरे से लड़ेंगे और अपने | 
... जीवन की आहुति दे. देगें। यह स्थिति उन पुव साञ्जाज्यंवादियों ने और 
अविक खराब कर दी. है जो. कि यह नहीं चाहते हैं कि भारत प्रगति करे भीर 
' . मजबूत बनें। वे इस प्रकार की -एजेन्सियों को धन की. आपूर्ति करते हैं ठो. | 
. विभिन्न प्रकारं की.फुट भारत में डाले 1 ५ 
सबसे ज्यादा नुकसान-मारतीय राजनीतिक जीबन की बोठ को राजनीति 
से हो रह्मा है। ऐसे संकोच विहीन नेता हैं, जो कि धामिक या साम्प्रदायिक 
_ हिसा भड़काने में जरा भी नहीं हिचाकिचायेगें, यदि इससे उनको चुनाव. जीतने 
. में सहायता मिळती है। इन लोगों के द्वारा राजनीतिक संमीकरण'बेठाये जाते 
हैं और लोगों के विश्वास करने की भावना का अनुचित लाभ उठाया जाता हैं। | 
` इनः स्वार्थी ` नौर . संकीचबिहीन राजनीतिशों द्वारा ऐसे लोगों को आपूस भं |. 
लड़ने के लिए भड़काया जाता है । जो कि शान्ति और मित्रता से रहना चाहते 
* € । हममें से बहुत़ों में राष्ट्रीय भावना की छवि बनी है जो किं राष्ट्रीय एकता 
. की भावना के रास्ते में बड़ी बाधा है! .  . : .< 
„=` इस. फिंद सिरों वाले एंकता हीनता के राक्षस को नियन्त्रित करना पढ़ेया 
`. यदि हमको एक गौरवशाड़ी और प्रतिष्ठित राष्ट्र के नागर्रिक रूप में जीना है 
` - तो हमें अपने ्च्चों और युवकों को इस प्रकार को शिक्षा प्रदान करनी है जो 
उनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित कर सके, और बिभिन्न प्रकार को संकुचित, . 
धर्यहीनता के विषय में समझा सके । हमें धमं ' निरपेक्षता को साथकता प्रदान : 
: करनी आषा का विकोस करना संभय की माँग है। वोट को. 


है। ए 
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“छोड़ देना चाहिए और उन लोगों को. कड़ा दण्ड देना चाहिए जो राष्ट्रीय 


- _ फि एक स्वतन्त्र एवं उत्तरदायित्वपूणं ` प्रेम. छोगों को स्वतन्त्रता की नहीं बल्कि 


श्र 
















(१.१). 


राजनीति तो पुणख्पेणस्याग ही देनाश्वाहि ।.सरकांर को. यपता “नरम, रूख | 
- एकता और अखण्डता के विरुद्ध कायं कते,है। जनता की शक्ति को रचनात्मक. | 
` चारा में प्रवाहित करना चाहिएं भर लौकतश्त्र की महत्ता लोगों के दिल और |. 
जान में उतरे । देशभक्ति हमारा धमं. बन जाना चाहिए भौर संकीणता का |. 
त्याग कर दिया जाना 'चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है.कि. हस यह देखें |. 


. राष्ट्रीय एकता और अखण्डता का भी संरक्षक. घने । . आइये, हम अपने राष्ट्र | 
-को वह गौरव'और प्रतिष्ठा प्रदान करने फा हंर सम्भव प्रयास करे जो हि| 
उसे प्राचीन काल मे प्राप्त.था 

® - 

२. भारत से.लोकतन्त्र का सघिष्य 
भारत विश्व का सबसे घडा. लोकततन्त्र राष्ट्र है । ऊग॒भग .३२ करोड़ लोगों ग 

को राज्यों. की विधान सभाओं और केन्द्रं मे लोक सभा के:सँदस्यों को चुनने के 
लिए मताधिकार प्राप्त हैं। ३६ जनवरी १९५० क्रो हमारे संविधान के लागू | 
होने के पश्चात्‌ लोकसभा के लिए नौ और राज्य विधान- संभाभों-के लिए इससे 
“भी कई अधिक. बार भास चुनाव सम्पन्न हो. चुके हैं । इस पूरी अवधि में लोकः | 
' तान्त्रिक क्रिया-कछाप भारत में भली प्रकार होते. रहे हैं, . जिन्होंने भारतीय | 
: .. लोकंतन्त्र.को विश्वसनीयता प्रंदान की है । जब कि हमारे पड़ोस में-पश्चिम भर | 
प्रव दोनों में हीं.और कुछ हद तक उत्तर में भी विभिन्‍न प्रकार की तानाशाही | 
का उदय होता.रहा है ! .यह प्रवृत्त अब भी जारी है, भारतीय लोकतन | 
समय को'कसौठी पुरं खरा उतरा है. मोर.इसकी' लोकताश्त्रिकंता कीः पिमो | 
देशों के बहुत से नेताओं द्वारा प्रशंसा की. गई हे । ; 1 


भारत में लोकतन्त्र की इस सफलता. के पदात भी, इसके विषय, मे गदे | 
.._ एवं. भय प्रकट किए गये है । शिक्षाविदियों का कहना, है कि भारत में लोकतत | 
` “की वर्तमान सफलता केवळ एक अस्थाई स्थिति है। उनके. अनुसार भारत है | 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : + ६. 





(७ ता य की 

-छस्बी अंवधि तक गुंछामी को सहा है, इतना कि. दासता. की भावना हमारी 
प्रतिभा और चरित्र का प्रमुख अद्भ बन चुकी: है।. भारतीय राजनीति में बहुत 

` धष ऐसे तत्व हैं जो भारत को पुनः गुलामी की भरे जाने से, मजबूर कर दंगे 
सास्प्रदायवाद भारत में इतना गहरा समाया हुआ है.? और वहःलोकतन्त्र की 
आतमा का भाग्राहय है; भारत में बेहद. गरीबी है: भौर गरीबी, और निर्धनंता . 

. लोकतन्त्र एवं. लोकतान्त्रिक परस्पराओं के. विकास के. लिए स्वांस्थ्यप्रद नहीं 
है । क्या इन 'नागरिंकों के जीबन में लोकतांत्रिक तरीका: समा सकता है जो 

.कि घोर सामाजिक और आथिक अंसमानताओं .के शिकार हैं । जातिवाद ओर 
प्रांतवाद-भी ऐसे त्त्र हैं जो कि भारत में. लोकतन्त्र के. जिन्दा रहने: तक के 
लिए खतरा बने हुए हैं.1 उसके अतिरिक्त निराशावादियों क्रा यहु: भी कहना . .. 

हे कि भारतीयों को पर्याप्त राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्रास नहीं है वे मुक से 

दघी ह जानते हैं कि मताधिकार का प्रयोग केसे किया जाता है वे घन के 

. च्रजाव से अपने को मुक्त नही. रख पाते जिसकी. भारतीय चुनाओं में. बहुत बड़ी 

ः श्लूमिफ्रा है । चुनाव -शायद ही कभी स्वच्छ. होते हैं । डुनांनो में जोत प्राप्त नहीं 

की जातो. है बल्कि हथंकड़े अपनाकर चुनावे,की जीत.सुनिश्चित की जाती है। _ 
भारत में. एक बहुदलीय प्रणाली है भौर जो दल जुनावों के बाद सत्ता भेंआता - 

~ है वह मुश्किल से देश: को एक तिहाई .जनता का प्रतितिधित्व कर्ता है। | 
सञ्चा लोकतन्त्र तो वह. है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से. प्रत्येक का प्रतिनि | 

` धित्व है । भास्तोय लोंकतन्त्र को कुछ बाहरी देशों सभी खतरा वता. रहता. , 

' .है। जो किं. तरीकों से लोफतस्तर को तोडते और नोट करने आमाद:परु 
'रहता है। कया लोकतम्त्र के रूप में “ भारत इस; खतरे का मुकावला कर... | 
सकेगा? .. ` है र” 
` ` हमारी दृष्टि से ये संदेह एवे भय गलत,भाधार पर टिके हैं। वे केवल उन 

.' मलय. के पैगम्बरों की अभिव्यक्ति है जो कि चीजों के ऋणात्मक पहळू को हो ` | उ 

'-इषठिगत करते हैं। भारतीय छोकतन्त्र ने एक अन्य प्रकारुकी जीवन्तता भदः ` | 
शित की है ॥ नौ आम चुनावों का लगभग शांतिंपूवक- सम्मत्तं हो जाना एवं 
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| ( -५:.) 
संस्कारों फे शक्तिमय परिवतंनों से इन निराझाघादियों का सन्देह समाप्त हो. | 


` जांना' चाहिए । भारतीय जचता निरक्षर हो सकती हँ, किन्तु उसने उच्च. ह 


"प्रकार की बुद्धिमता का परिचय तब दिया. जव उसने उन- शक्तियों को. उखाड़ . 


फेंका जो कि छोकतन्श्र को न्ट करना चाहती थी थोर तानाशाही की. स्थापना ` ह 


“करना चाहती थी ।:इसके अलावा भारत से - निरक्षरता को.. समाप्त का हर 

` सम्भव प्रयास किया जा रहा है । हम बहुद दिनों तक गुलाम' रहे हो संकते हँ 
“किन्तु सांथ हो. यह. भी समान खूप से.सत्य है.कि हमाऐे-यहा बहुत लम्बे समय . 

' लोकतांत्रिक. से है! षह सही है >कि जनता. को. घोर निर्ध्नता लोकतश्त के , 
विकास के लिए'नऋहगात्मक एवं वाधा तसच. हे कित्तु. समान “रूप से मह भी. 

“स॒त्य है. कि सम्पन्नता के रास्ते पर हम काफी... चल भागे हे । १९९० का. | 
आरत १९३७ के भारत से कही भिन्न. है। और वह विशन के गौद्योगिक देशों : ' 
` में से एक होने का दावा कर सकता है । विज्ञान भर 'तकनीकी- का उपयोग 
....जनत.को: निर्षनता फे कोचड़ से बाहर निकालने मौर: उसे उत्तम जीवन की .' 
उज्ज़्तल धूप: में लॉने के लिए किया जा रहा है। हमारी पंचवर्षीय योजनायें ' 
, जिसमें मिश्रीत अथव्यवस्था पर बल है ।.भोरत असमानंता औरनिर्मंततों को. | 
समाप्त करने के लिए छंत संकल्प है ।- जनता में ` राष्ट्रोयता ' की ' भावना का.. | 


“संचार करने और राष्ट्रीय: एकता थय प्रादेशिक अश्वण्डता को .ब्रनाए रखने ' | | 
को इच्छा उत्पन्न करने हेतु नई : शिक्ष1 निती . ख्प धारण कंर बुंकों है और | 
` इसका लक्ष्य जनता में राष्ट्प्रंम की. भावना पैदा करनां.नौर राष्ट्रीय एकता ॥ 

_ और अखण्डता को बनाए रखने की" इच्छा का विकास करना है । हमें व्यवहार . 


.. में: दिखा देना है कि नकारात्मक शक्तियों का हम पंर नियन्त्रण. नहीं होणा | 
सर हम देश तथा राष्ट्र के:सन्द्र्भ में हो सोचेगें 1 .हमें विदेशी . तोड़फोड़ से + 
सावधान रहना हैं और इसके लिए हम अपने'कों हर प्रकार से'.शक्तिशाली. | 
चना रहे हैं। बहुदळीय प्रणाली से भारतीय राजनीति में, एक अजीव आंकंयंण |: 

' है, न,कि यह-लोकंतस्त्र के लिए कोई खतरां हे । हमारा. स्वतत्त्र॑ देश लोकतख . | 
. का सजग पहरेदार है भौर.जनंतां.के. हाथ में तानाणाही को शक्तियों से जूने | 
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(६) | 
लिए शसक्त हथियार है। भारत का.महान लोकतत्त्र का एक मजब॒त बाँब | 
हैं। कीन. नहीं जानता कि हमने अनेक. बांद. अस्थिरता पैदा करने वाली _ 


॥क्तियो पर. विजय पाई है |, भारत में छोकतन्त्र का . भविष्य बहुत 
ज्ज्वल है is र ® 


क्र 


3: आग के a 


३. फुटीर उद्योग |. 
कुटीर उच्चोग वह उद्योग.है जो पूर्ण. रूप से या प्रमु रूप से. परिवार के 
[दस्यो हारा पुण समय या . आशिक. समय में व्यवसाय के रूप में चलाया 
[7 है। लंघु उद्योग कई प्रकार के हैं प्रथम - श्रेणी के उद्योग काश्तकार को 
क व्यवसाय प्रदान करते हैं. जैसे--हयकरघा कपड़ा बनना, डलिया बनाना, 
कसा बनाना, आदि ` - 
| ` दसरी- श्रेणी के जयोग ग्रामीण क्राफ्टज क्ाते हैं। : जैसे--सोहारगिरी | 
हिईगिरी, घानियों के हारा. तेल निकालना, मिट्टी के बतंन बनाना, ग्राम 
मिड बनाना उद्योग आदि। 
| उीसरी. श्रेणी के उद्योग शंहरी क्षेत्रों में उनमें रगे श्रमिकों को प्ण काळिकि  . | 
जगांर्‌ प्रदान करते हैं.। जेसे--छकड़ी. धौर'- शायवशी.. पर काशीदाकारी, | 
लोन बनाना, स्वर्ण एवं चांदी के :ताय..बनाना: आदि भारत जैसे कस . 7 | 
किसित देशों में लघु:कुठीर एषं.कुठीर उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन देने. ह 
: | काय बहुत 'मजवूत हे ` ` ` . ts र 43258) a 
दिर उंद्योंग को स्थापना हेतु तके se 
फ्थस--कुंडीर उद्योग अम साधन होते हैं। कुटीर उद्योगों में विनियोग * | 
गई राशि भारी उद्योगों में लगी बराबर राशि से. अधिक लोगों को रोज: - 


५१. si र, 
| 4 CC-0. Mumukshu;Bhawan Varanasi Collebtion. Digitized by eGangotri > 





._. घन कुछ ही हाथों में केत्वित.होने.को प्रवृत्ति होती हैं जो कि संमता पर | 


22925) 


. ` शार प्रदान कर सकती है। भारत जैसे देश में अहाँ आशिक रोजगार युक्त या | 
ee रोजगार लोगों फ़ी सया बहुत अधिक है, यहं विचार की वात है। 
„` . द्वितीय--सामान तैयार झरने के लिए कुटीर उद्योगों को कम पूंजी विनि- 
योग को भावर्यकंता पड़ती है। उनको पूंजी सरळ कहा जा सकता है। इस! 
... प्रकार पूंजी के प्रयोग में कुटीर उद्योगों को. मितव्य़ताये, करना. सम्भव है।। 
` क्योंकि भारत जैसे अर्थेविकसित या विकासशील देश में पू जी की कमी है,| : 

» कुटीर उद्योगों से भौद्योगीकरण की दिशा में बहुत मदद मिलेगी, यदि धिकः 


, `ग्रामों में कुटीर उद्योग का फेलाव लोगों में मितब्यता एवं विनियोग की भावना | 
` को प्रोल्साहित करेगा । :छोटे-छोटे उद्योगो अपने-मिन्नों की संहायता से पुजी 
की व्यवस्था करेगे । | 
चतुर्थे-_कुठीर उद्योग के दक्षता सरल होते हैं। भारी उद्योगों में तरह 
के दक्ष फोस्मैन इन्जीनियरों आदि के भारी तामझाम क्ती आवश्यकता पडत | 
` है। पुंजी की भाँति इन दक्षताओं को भी हम रे देश में बहुतः कमी है भौर पई | 
आवश्यक है कि इनके प्रयोग में. किफायत वरती जाय । Sl | 
पंचस--कुटीर उद्योग भारी उद्योगों की अपेक्षा आयतित मशीनरी आदिं | 
पर मिर्मेर रहते हैं भारी उद्योगों में इन सामानों और मशीनरियों के भाया|' 
गे आवश्यकता पड़ती है। जिसके कारण भुगतान सत्तुलन की .स्थिति अल्प 
वस्थित हो जाती है.। इसके अलावा कुटोर उद्योगों में बहुत समंय लगता है। | 
` . ` -धष्ठप--जुटीर उद्योग में घन एवं आधिक शक्ति में कुछ ही हाथों में| 
केन्द्रित होने को सम्भावना केम: रहती है । इनंसे आय एवं घन का सषि 
. - समान एवं ग्यायोचित.वितरणं सम्भव होता,है। भारी. उद्योगों में आय एव) 








रित समाज की स्थापना के ही विपरीत है। 
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(८) | 
कठिनाइया--() कुठीर उद्योग श्रमिक . निरक्षरता. एवं. भज्ञानता के. . 
कारण एबं पुराने तौरूतरोकों के प्रयोग के कारण, कम कुशल हैं। (8) वे. * 
सामान्यतः बहुत गरीब हैं :भोर उनकी सस्ती. पुण सुविधाएं भी भाघ नहीं हैँ । | 
(11) संगठित दिपणंन के व्यवस्था के अभाव में. असहाय कारीगरों को अपने , 


सामान को बेचने के लिए विचौलियों पर निर्भर रहना पड़ना है । (7४) कुटीर 
उद्योगों की मशीनरी और साजन्समांन की अपर्याप्तः आपूर्ति है । य 


सुझावं--भारत के औद्योगिक ढांचे में इनके महण स्थान को दृष्टिगत 
रखते हुए आवश्यक है कि वर्तमान कमियीं को ठोक करने . और मुख्य कठिन . 
भाइयों को दुर करने के लिए उपयुक्त कदम उंठाने चाहिएं। (1) कारीगरों को 
उत्पांदन के लिए नये और - किफायती 'तरीकों की ,जानकारीं .करायी जानी 
चाहिए । (1) उपयुक्त उपमा द्वारा अच्छे कच्चे सासांनो की पति सुनिव्यि' 
की जानी चाहिए 4 .(01)  भासान' 'किस्तों. पर सासाँन की :आपूत्ति सपंखब्ध, 
कराई जानी चाहिए 1 .(1ए) लघु उद्योगों द्वारा. निर्मित सामान की उचित . | ¢ 
निफ्री के लिए प्रयास किये.जाने चाहिए । (९) - कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों के 
पूरक होने चाहिए) डा 
` इन सुझावों को व्यवहार में परिर्वातत करने ओर उनको सारयुक्त बनाने” 
हेतु तीन चीजें आावष्यन्‌ है-7९) लघु एवं'कुटीर उद्योगों के "क्षेत्र में सहंँका 
रिता के सिद्धान्त फो अगीकृत करना ।. (1) .राजकीय.सहायता की एक-कारण | 
नीति (11) ` जनता में. संवदेशी भावना का प्रोत्साहन । (९): कुटीर उद्योगों ` 
दारा सिमित सामान की गुणवत्ता में सुघार सम्तोंष.का विषय है.कि परकार . 
'कुठौर उंद्ोगों के - विकास को आवश्यकता के प्रति सजग दै बोर विमित. 
. ग्रोजनाभों में इसके लिए राजकीय प्रोत्साहन प्रदान करन के लिए कदम उठाये ५ र ग 
गये' हैं। .इनको और अधिक सार्थक बनाया जाना चाहिए] हमें, यह स्मरण Pa 
रखना चाहिए कक .निधतता से हमारी युक्ति.बड़ी सोमा तक कुठीर उद्योग को प ४ 
एक शत प्रतिशत संफल आल्दोऊन बताने पर निर्भर करती है ह त 
ज्ञ कर ® Si 
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१2 ४. विश्वन्शान्तिकीलमस्थाः ` ४ `` | 
... झाजकल विश्व एक .गस्भीर संकठ से' गुजर रहा है 1, युद्ध का खतरा डिम्रो- | 
` क्लोज की तलवार की तरह भानव जाति फे सिरं पर लंछक रहा भानव जाति . 
- ने बड़े कष्ट और दुःख' केठ्ि परीक्षाओं एवं तकलीफों का सामना किया है। [र 
` "बह शान्ति के पोछे सागती रही है।-जो.कि इसके पकड में नहीं आती । शान्तिः | 
` बहुत महान चीज है. जिसको - मानवता चाहती: है: क्योंकि इंसकेः विना. मुक्ति. | 
' 'नहीं है 1. बुद्ध फे विनाशकारी शंख विशेषकर नासिकीए शस्त्रों के. आविष्कार |: 
` एबं भण्डारण इस पृथ्वी पर मानव जाति के: णस्तितव के लिए एक वास्तविक [६ 
खतरा बने हुए हैं.। i 
विश्व शान्ति की समस्या हमारे युग के लिए नई.. नहीं है: यह+तो यहाँ: | | 
. हमेशा. रही है. थोर राजनीतिश्न एवं विद्वान निरन्तर इसके समाधान, के लिए |. 
_ प्रयास कर रहे हैं। बहुंत से पाम्चात्य दाशंनिकों तू विंश्व॑ राज्य..या: विश्व सरः । 
.. कार्य की स्थापना की भावश्यदता पर जोर. दिया है। :इनकी दृष्टि में विश्व | 
__ साउय या विश्व. सरकार मानव यांति की, विभिन्न इकाइयों को; छिनको: राष्ट्र |. 
. 'कहा जाता'है एक दूसरे का आदर करसे हेतु. अनुर्शसित करेगी । . यह सबको: - | 
न्याय प्रदान करने. हेतु: कार्य करेगी । एक देश: दुसरे देश के खिलाफ शिकायतें | 
"ले जा सके खोर वात्मत, :मध्यस्थतां ..और पंच फैसले के द्वारा, समाधान पा | 
` सकं 1. १९११ एंवं १९०७ आयोजित देश सम्मेलन  स्याई .भाधार पर शक्ति : | 
स्थापित करने की 'दिशां में प्रयास. कर सकें । है 


१९१९ :का पेरिस. समझोता और इसका शिक शिल ऑफ तेशनल मानव क 


- जाति को युद्ध के विताश सें बचाने के. प्रयत्न किए जा रहे हे । किन्तु सफलता. | 
. बसवर हाथ जीने से कतयाती. रही समस्त, विश्व हितीय युद्ध को छपठो में फंस. | 


. गया । इस 'युद्ध में छगभग दो, करोड़ लोग मारे गए मौरंःइससे अधिक | 
 घायछ हए।. ` 9 
_ ` - शृतो विश्व युद्ध स्वाभाविक रूप से अधिके विनाशकारी. होगा कि ग्रह 
' इस्वी से, सम्यता के अस्येक चिन्ह को. समाप्त कर देगा क्योंकि नाशिंकोय | 
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| 2 23 हर ( १० ) ॒ 
| के शाखो में इनसे भी अधिक - विनाशकारी हथियार हैं तृतीय विश्‍व 
र को आशा में न तो कोई विजेता रहेगा न विजित 'क्योंकि प्रस्येक का 
[बद अन्त हो जाएगा । क्या हमं रूककर ऐसे उपांय नहीं सोच सकते हुँ 
फि तृतीयं विश्व युद्ध, रोका जाय हुम उन कारणों की तलाश करे जिनसे 
गीय. विश्च युद्ध छिड़ सकता है प्रथम संकुचित: राष्ट्रवाद अव भी विभिन्न 
के. लोगों के स्वभाव और विचार का अङ्ग है। वे' अपना . वैभव दुसरे 
कोमत पर बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगें । ऐसा वे युद्ध के द्वारा 
| सकते हैँ द्वितोय वं चारिक राजनोसिक-संतभेद जो फि विभिन्न राष्ट्रों के 
|च हँ वे युद्ध की घमंकी बराबर बने हुए हैं । विश्व दो गुटों में बढा हुआ है। 
प के.नेतृत्ववाला पूर्वी सास्यवादो, गुट और यू० एस०.ए० के नेतृत्ववाला 
भी. लोकतांत्रिक गुट । दोनों भपने-अपने प्रकार को वैचारिक प्रजा.को सारे 
एव में फलाना चाहते हैं। इसके लिए वे युद्ध भो कर सकते हैं। जबकी दोनों 
॥शाद्यागारो में नाभिकोय भर जमा है) क्या दोनों महाशक्तियों के बोच का 
पष केवल सीमित. क्षेत्र के अन्तर्गत सीमित रहेगां। आज को दुनियाँ में प्रद 
हैं है फि विश्व के क्रिसो भो भाग में .प्रारम्ध -हुआ युढ एक:खुनी और पूर्ण 
'किसित युद्ध के रूप. में पदिर्वातर्त हो सकता है। . रद्ध भेद नीतियां विश्व के 
द" हिस्सों में पप्ननाई जाने वालो जातीय भेदभाव की नीति भी,श्ांति के लिए 
तरा हे:। यह विशवास भी है। युद्ध से -हो विवादों को तय किया जा सकता 
चिन्ता का अब्य कारण है. यदि हम पुष्वी पर वास्तव में शांति चाहते हैं तो” 
श्वशांति के. लिए इन खतरों-को दूरं करता होगा यह कार्य सम्पन्न, करने फे 
ये संयुक्त राष्ट्र संभ को मजबूत करना होगा | कया यही अच्छा हो कि विश्व 
र्कार या विश्व राज्य की पूर्व संस्था के. रूप में कार्य करे क्योंकि इसको! 














५, विश्व.शांतिं के लिए भारत को देन 


हिका प्राचीन भूतकाळ इस बात का साक्षी है कि उसने सदव प्रथम प्रधालंता, 


3 री ® . ~ “EX *+ ६४२७४४ Fp + 
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पना से हो हमारी इस पृष्वी पर ख्याई शांति सुनिश्चित को जा सकती है! न | 


| ` भारत को शक्ति ओर. देशों क्रो. शाॉंतिमय'सह-अस्तित्व में विश्वास हे ! 
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> और त्याग मानयवाद मौर विश्धास की' परभ्पराय हैं। वह शांति के की! 


`. पास शक्ति-शाली सशस्त्र सेनायें थी किन्तु. 'उनका कमं .मांतृभुमि की 


. _ -मौर'उस देश के विकास फे रिये.उसकेः साथ सहयोग. किया है । 











(- ११.) 
` भौतिक वस्तुओं फो न देकर भानंव को दी । उसकी स्वार्थरहितता, बलिदान 


धामिक पुरुषों भोर उन लोगों का जो माज़व जाति को प्रलोभन, , लालच बौर 
` कुबेर की पंजों से मुक्त करना चाहते थे, निवास स्थान थे “हमारे भूतकाल 
“ये परस्परायं. भाज वर्तमान तक कुछ हंद तक. जिन्दा-है और भारत स्‌ 
. भानव जाति-के लिए शांति .दूत देने का दावा कर सकता हे । बात यह है 
भारत ने शायद ही कभी आक्रमण की- लड़ाइयाँ लड़ी हों, नि।सरदेह भारत मे | 


ही सीमित था । भारत ने ज़त्पस्ता से दुसरे लोगों की माजादी का 
किया । 
आधुनिक युग में भारत:ने विश्व शाति को अपुवं योगदान दिया. है । यदि 
'शारतं का प्रयास' न रहे तोः तृतीयः विश्व युद्ध हो गया होता। ं 
` - प्राप्त करने से पूर्व ही भारत के नेतांओं ने शांति एवं राष्ट्रों के बीच सम्मात 
जनक सम्बन्धो की वकालत को । उसंने लोग के पक्ष का:समर्थनं किया जो हि 
 आति रद्ध की नीति अपनाने वाळे आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादियों के पइ 
„ अन्तरों के शिक्रार हो गये ये । भारत, चीन: के साथ शांति फे पाँच सिद्धांत 
‘जिनको पंचशील के.नाम से-पुकारा. जाता है उनका प्रंतिप्रादन किया | गु 
सम्मेलनो द्वारा जिन सिद्धांतों को प्रतिवाद किया जाये शकिति. के सिद्धांत ये। 
“उसने नेपाल कें साथ मित्रतापूवक. सम्बन्ध बनाए रखने के लिये प्रयास किया. 










सभो विवांदों को. शातिमय तरीकों को सुलझाया. गया है इस प्रकार अपने पडो 
सियों के साथ सम्बन्धों 'चाहे.वे बड़े देश हों या छोटे देश, : उसने-समम्वय ए. 


सहयोगः सद्भावना का, न कि संघष, अविश्‍वास और सन्देह. का. रास्ता भप 
नाया है. ee | 


म 


; भूमिका निभाई है.) गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर उसने दोनों शक्ति गुर 
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बीच समझौते की भावना प्रबल. हो।. उसी की पहुल एवं रूची के कारण 
एस गुळ निरपेक्ष महान.शक्ति वन कर सामने आया है । गुठ निरपेक्ष राष्ट्र. 


“हाम में अन्याय और शोषण की घटनाओं के प्रति निर्मम रूख अंपंनाकर उसने 
ह धिकांश देशों का सम्मान अजितः किया है । ,गुठ निरपेक्ष राष्ट्र फे रूप में 
उसने किसी: भी महाशंफित के द्वारा किये आकण थुद्धों की. निन्दा की है१ 


हमले को इण्डो चीत में अमरीका'के,ददस्तदोप की और अफगानिस्तान में रूसी: 
[ की निन्दा को ` RD 

त. उसने सन्‌ १९६२ में केरीबियन संकठ के समयं विशव विनाथ फे बादलों 

रको ठालने में महत्वपूर्ण मुभिका भदा को । चीन से सोमा समस्या के होते. हुए 

स उसने उस देश को संयुक्‍त राष्टू संघ में प्रवेश देने की घरावरः चकाछत की | 

का की. धमकी को समाप्त करने के लिए: भागीरयी प्रयत्न करता रहा है। 
न रजूमेद नोति, साम्राज्यवाद, उपनिदेशवाद, नष-उपनिवेशवाद एक देश 





बहुत देन दी है एवं इस नींव को पोषित करने का-प्रयास. किया दै 1 जिस पर 


` ` -इ. भारत सें दूरवशेन का सामाजिक महत्व 
: दूरदर्शनं विज्ञान, के अत्यन्त, स 
4 और रेडियो को विशान के महान. चमत्कार प 
दौ पारसे आवाज सुनकर लोगों'में संनसुनी पैदा द्द 
| > ऐसा RN 3 कळ 

करते थे कि [[ सम्भव हो सकता है । किन्तु । 


जाती थी बोर वे भावयं 


ह 


* 


रूप में भारत ने शांति के ढांचे की मजबूत किया है । - दुनियां फे किसी भी - 


. स प्रकार उसने रूस हारा हंगरी और जेकोल्डावांकया के परं किये गये: . 


रा दूसरे देश का ्राथिक शोषण और मानव जाति पर किये गये किसी , _ 
॥भो प्रकार के अन्याय के विरंद आवाज उठाई हैं। उसने फिलीस्तीनियों, की ` | 
ग्रह राष्ट्र के । विषय को समर्थ्‌ प्रदान किया अर ईरान, . इराक युद्ध का अन्त 


लय के पर्‌ पर केवी . 


न 
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१ तोच! पुल बनाने का प्रयास किया है.और यहं फोशिश की है कि नहाशक्तियों. ' ` 





मनमोहक भाविष्कारा में से एक है । वायरलेस : ६ 
रॉ में गिना जाता या. हुजाइ मो | 


क 
र 

आ 

9] 


i =, 
Ef, 


४ दू: १३. ) 


.._ झोल दुर से भनुष्य की भावाज के साथ इसकी तस्वीर भो दिखाई पड़ने | | 
: हमारे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा और यह निःसन्देह हो सिद्ध हो 
कि: मनुष्य की. अँविष्कार करने की शक्ति पर कोई सीमा नहीं लगाई 
. सकती । । 
दूरदर्शन ने पूरे विएव में जीवन में कांति ला दी है । ` मन्य देशों मंत. 
लगभग प्रत्येक घर में टेलीविजन सेट हे । वहाँ पर ग्रांमीण क्षेत्रों में टेली 
देखने को सुविधा प्रदान कर दी गई है । भारत में दुरदर्शन को स्थापना ! 
"सितम्बर १९५९ को हुई । छठों-पंच्रवर्षोय योजना के अन्त तक भारत मेंस. 
. भग १५० दुरदशन कद्र स्थापित किये जा चुके थे 4: १८० केन्द्रों के स्थापित है 
` ... जाने पर भी भारत की जनता. का एक वहुत. बड़ा. भाग अब भी उस 
... और मनोरङजंन.तया सुचना से वंचित है जो कि.विज्ञान के ऐसे चमत्कांति 





„ ` आविष्कार के कारण हमें उपलब्ध है। हमारी सरंकारु को कम से कम 
:... . में दुरदर्शन प्रत्येक घर में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए । हक 


भारत में दुरेदशंने का बड़ा साम्राजिक/सुहृत्व है । हंमको दुरदंशंन स्टेशों 
. कॉ. जाल विछाना होगा |: शौघ्न से ` शीघ.. सर्भस्त जनता तक 
' ` : पहुँचाना होगा । टेलीविजन मनोरञ्जनं का अच्छा साधन हैं। यह जन संच! 
. के बहुत ही अ्रभावी साधनों में से है। यह वांछित तरीके से जनता को शिक्षि 
सी. कर सकती. है ।:खेतों में उपज: बढ़ाने के लिए देती .के आधुनिकंतमं 
. के प्रचार में टेलीविजन महत्वपुणे भूमिका निभा सकता ह । भनाज के 
वागवानी, पंशुपालने रेशम के कीड़ों का पालना, वी कीपिंग सफाई, रोगों रे 
` इलाज के लिए सादा प्ररेछू नुल्खे, परिवार नियोजन के तरीके दि विषयों र 
ज़ानकारी उपलब्ध कराई जा. सकती है। . नाठकों प्रियंजनों के द्वारा 
विजन बहुत प्रभावी ढंग. से उन बहुत सो सामाजिक बुराइयों को दूर करने 
“शहायत्ता कंर.सकता है। जिन्दोनि.भारुत समाज को खोलला कर रखा है कुटीर 
एवं लघु उद्योग के लिए आधुनिकतम तकनीकी का प्रभार टेलीविजन शी 
.. सहायता से किया जा तकता है। गोर लोगों में जोखिम उठाने की भावती. 
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`को प्रोश्याहित करके देश के अधिक से अधिक थौद्योगीकरण के लिए वातावरण. 


“पैदा किया जा सकता है । 


टेळीविचन शैक्षिक महए्व तो स्वयं स्पष्ट है टेलीविजन स्कूलों और कालेजों 
के लिए विभिन्‍न विषयों परैं कार्यक्रम प्रसारित कर अध्यापक के बोझ को 
` हल्का कर सकता है; राष्ट्रीय और ' अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ' प्रकार के रोजमर्रा के 
'समाचारों की जानकारी टेलीविजन बराबर वे सकता हैँ। टेलीविजन अभि 
प्रेरणा की बहुंत सी प्रंभांवी' भुमिका अदा कर सकता है। घब हम अपनी 
आंखों से बड़े लोगों को बड़े कायं फरते हुए देखते तो उसी प्रकार के बड़े कायें 
करगे की हमारी महर्वकांक्षावे जाग जाता है । नता स्पष्ट है कि भारत में 
टेलीविजन का बड़ा सामाजिक महशब है। | SRN 0 बह 


७. भारत में दहेज प्रथा `. 


दहेज प्रथा भारत में बहुत बड़ी सामाजिक बुराइयों में से. एक हैं। माए 


दिन दहेज फे कारण मृत्यु फे समाधार सुनने को मिलते हैँ। इच दहेज के राक्षत 
. हारा माता-पिताणों की बहुत सी बेटियां उनसे छीन छी . जाती हैं| हमारे 
_ समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार के फारणों में से जंघिको!?- दहेज का कारण है। 
लोग गैर कानूनी रूप से घन संचय करते हैं.। क्योंकि उन्हें'अपनी -पुत्रियों की 
शादी में दहेज पर खच वहन करना पड़ता है । यह बुराई समाज को खोसला 
कर. रही है मौर वास्तविक प्रगति. गबसद्ध हो गई है। टप 
` दहेज प्रथा वर्तमान भारतीय समाज छी ही प्रया नहीं दै. । यह हमें हमारे 
भृतकाऊछ सेः विरासत में मिली है। हमारी पुराण कंपाओों में माता-पिता दार. 
` पनी पुश्नियों को अच्छा दहेज दिये जाने फा उल्लेख. बै. सेल्यूकेस वे निकेतर 
न मौय को अपनी पुत्री के विवाह में 'समाजों फे अतिरिक्त लगमग 
सभी समाजों में यह प्रथा प्रचलिंत है । 
` ` वास्तव में देखा जाय तो प्रथा में कोई खराबी गहीं:है। यदि. इसको 









सीमा के धस्तगंत रुदा जाक ठो. यह स्वस्थ रियाज है । -तरुवी या उपहार के हे 
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`. छप नव विवाहित दम्पति .कोः थो. फुछं दिया जाता है उससे'वे असानी रे | 
. अपना जोवन प्रार॑स्भ कर सकते हैं। किन्तु समस्त बोझ लड़की के माता-पिता 


,ही क्यों उठाए ? जबकी-पहले.दहेज प्रेम. और स्नेह का प्रतीक था। अब तो | 


_ यह व्यापार या सौदेबाजी हो गई है । सभी भावनात्मक * पहलुओं को समाह| 


नि > 


करा इसने निन्दनीय भौतिकवादी झप अहण कर'लियां है ।. धृणास्पद्र बुराई के| 
हारा भारतीय समाज के भवन को ही खतरा पैदा हो गया है । | 
भारतीय समाज में इस फ़था के. प्रचलन फा पहला कारण महिलाओं को| 


` पुरुषों प्र आधिक निर्भरता है । आए पति इनकी कीमत अपनी पत्नी के माता-| 


` पिताओं से माँग़ता हे। दुसरे महिलाओं फो समाज में तिन स्तर प्रदान क्या | 


` जाता है। उनंको समझा जाता है । इसके अतिरिक्त भारतीय सम्राज में कौमाय 


क्ला विवाह एक विशेष समय पर किसी उपयुक्त लड़के के साथ करना होता है। 
` दाहे कितना हो मूल्य देना पड़े । उन्हें अय रहता है कि विवाह बिना एक 


' रघ न कर सके भारतीय -समाज से इस बुराई का अन्त करने के लिए | | 


. पिता इसी मजबूंरी का अनुचितं लाभ उठाते हें । इसके अलावा नारी शिक्षा 
_ की भी मभो कमी: है हमारे पुरुषों में भो ओचित्यः एवं न्याय. की भावना फा | 


3 


की शिक्षा प्रदान किए जाने की आवशयकता है । विज्ञापन:एवं प्रचार केःढारा | 
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पवित्रता पण बहुत बल दिया गया है । भारतीय माता-पिता की अपनी पुत्री॥ 








विशेष आयु से उपर जाने में कौमाय नष्ट किया जा सकता है. । लड़के के माता | 


विकास नहीं हुआ है । इस घुणांस्पद “बुराई के प्रति उनके हृदय पत्थर बन 
गए हैं।. . 
. यदि भारतीय समाज की : प्रगति करनो है मौर तेजी सें क्षागे बढ़. रहे. 
विश्व के अन्य रिवाजों के सांथ कदम: से कदम: मिलाकर. चलता है तो दहेज |. 
प्रथा का अन्त. होना चाहिए.। महिलाओं भौर पुरुषों दोनों के लिए. संही प्रकार | 


इस बुराई के खिलाफ सामाजिक अन्तःकरण को जागृतः किया जाना चाहिंए। | 
अन्तर्जातोय विवाहो को प्रोत्साहन देना चाहिए | दहेज विशेधी नियम बनाना ! 
चाहिए 1 दोषियों को ऐसू दण्ड देना चाहिए: जिससे कि भविष्य में ऐसा अप" | 


~~ 
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कल्याण संगठगों को. आगे थाना चाहिए । यदि: हम आगे बढ़ना और प्रगति: 


करना चाहते हैं तो जितना शीघ्र यह कायं हो जाए, उतना ही. हमारे लिए ! 
अच्छा है। ४7५ ० य्य, झी ® 


,., : “:- छ; प्रोढ शिक्षा कार्यक्रम 
१९८१ की जनगणना के 'अनुसार' भारत में साक्षरता की प्रतिशत की ` 
लगभग .३६' प्रतिशत है इसका अथे है कि भारत के ६४ प्रतिशत जनता भी 
-निरक्षर है.। महिला साक्षरता की स्थिति और भ्रधिक दयनीयं है। जो कि 
"केवळ लगभग ७२ प्रतिशत है। इसका धं है कि भारत को ,कुल महिला जन- 
संख्या का. ७३* प्रतिशत भार निरक्षरता के अंधेरे में. भटक रहा है । भारत में 
अन्य फिसी देश की अपेक्षा अंधिक गुछाभी नहीं है। यह ,जनता को अजानता 
भोर निरक्षरता भी. है। | 


. निरक्षरता गोरं निघंनंता साथ-साथ चलते हैं। यह तथ्य कि कुळ मिल- . 
“कर सम्पन्नता के सन्दर्भ में भारत.राष्ट्रो के १००वें स्थान'से भी नीचे है। 
इसका कारण व्यापक निरक्षरता.है। निधंतता से पिछड़ापन बैदां होता है। : 
भारतीय जनता: निर्धनता पिछड़ेपन ` रहन-सहन व॑ ग्न्दे वातावरण और ' _ 

बीमारी के घेरे से घिरी हुई है । इसका कारण भी निरक्षरता है। भारत सर 
कार एवं नियोजन बराबर निरक्षरता एवं निर्धनता एवं बुराइयों के सम्बन्ध: | 
` को अनुभव. करते रहे हैं ॥ उन्होंने इस देश से निरक्षरता ,को समाप्त करने के _ 
' प्रयास भी फि) किन्तु ये प्रयासं असफल रहे.। आखिरकार भूतकाळ के अनु 
“अवो से उन्होने सबक सीखा और उन्होंने जनता. सरकार सत्ता में आईतो | 
“विस्तृत नियोजन किया। | 
- .. फॅलतः'२'अक्टुंबर १९७८ को राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा' कायक्रम प्रारम्भ 
| किया गया । इस बार जो रणनीति अपनाई गई वह परे से भिन्न थो 1ढ 
शिक्षा. कार्यक्रम का क्रियान्वय करने के लिए विस्तृत. संगठनात्मक ढाचा ' तैयार 
किया गया? केषर में केन्द्रीय-प्रौढ़ शिक्षा परिषद सृजन किया गया मोर राज्य 
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प दिया 1 | क, नव ट्र 
` प्रोढ़ शिक्षा के तोन गायाम हैं--(१) साक्षरता (२) व्यवसायिक दक्षता 
. एष (३) चेतना जागृति, गरीव प्रतिभागियों, में _झपनी जीवन स्तर को उठाने 
ˆ` की माशा नहीं देखती । केवल साक्षरता के लिए वे प्रौढ शिक्षा केन्द्रों पर आवे | 
_ ` . में आकषित नहीं होंगे । इसलिए चेतना. जागृति भी महत्वपूर्ण हे । जिनी को 
` साक्षरता ने कार्यक्रम के: क्रियान्वयन के प्रारम्भ होने से. अब तक सात वपं 
व्यतीत हो उके हैं । इनसे काफी प्रगतिं की है। किन्तु यह सन्तोषप्रद नहीँ है। 
इसमे बहुत से केन्द्र सुस्त पड़े रहते हैं । मुख्य कारण जों प्रकाश-सें आये हूँ. वे 
इस, प्रकार हूँ। (१) प्रतिभागियों का.कम अभिप्रेरण (२ ) कार्यकर्ताओं के लिए. 
कम वेतन (३) अधिकारियों में. प्रतिबद्धता की कमी और निहित खायं द्वारा | 
पैदा की जाने वाली बाधाएँ (४) ग्रामीण दुरदराज के इलाकों की कठिनाई कै ह. 
` कारण कायकर्त्ता वांछित स्थानों पर पहुच नहीं पाते। (+) संसाधनों की कमी 


क 
न 


( . १७ =) 


स्तर पर राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषदों की स्थापना ' की गई . इसके, बाद केन्द्रीय 


`` एबं राज्य स्तर पर अलग-अलग -प्रौढ़ शिक्षा विभाग की स्थापना कीः गई. 
` अधिकारियों मौर कर्मचारियों का पद सोपान प्रक्रिया ढाँचा अस्तित्व में झाया . 


कौर अप्रेल' १९८० से प्रौढ़ शिक्षां कार्यकम भागे बढने लगा । सरकारी प्रयासों 


के अतिरिक्त कुछ स्वेच्छिक संस्थाओं ने .भी कार्यक्रमः को हाँय में लिया. विश्व- 


विद्यालयों ने इसको अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना में स्थान दिया और नेहरू 
युवक केन्द्रों ने इसे ग्रामीण युवों के लिए अपने पाँच सूभी कार्यम में स्थान 


ढः : ज्र हीं > ४ 
: कै कारण अच्छा प्रोत्साहन प्रदान नहीं. किया जा सक्ता । ,(६)“उच्च स्तर पर 


. अष्टाचार जिसकी प्रवृत्ति निसन स्तरों तक पहुँचने को होती है । ` 


इम वाधासों को दुर करतें के. लिए .भी _ सभी - प्रयास : विय चाहिए | 
शह अधिक से अधिक मात्रा में, जन सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। इस | 


शितकेम को आन्दोहन में बदलने की आवश्यकता है। जिनका: उद्देइय अगले र | 
पाँच बय॑ में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करना हो। व्यापक प्रचार, अच्छे | 
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कायकर्ताओं का चयन, कमंचारियों, अधिकारियों मौर, सरकार में गहरी प्रतिः 


| तडा सृजन करके हम. निय ही कार्यक्रम को अच्छी. सफलता प्रदान कर 
| 


९. प्रेस फी स्वतन्त्रता | | 
प्रस लोकतन्त्र की एक शक्तिशाली संस्था-हे । यह- लोकतांत्रिक राजनीतिक 
-च्यवंस्था में इतना! प्रभावं रखती है कि इसको प्रतुथरयासत कहा गया है इसने 
"यू एस० एस के प्रेसीडेन्ठ के पद से रिचडं निक्सन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति 
को. हठाने और अन्याय के शिकार.भादत के प्रधान अन्त्री को फिर से सत्ता में . 
लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । देश का कोई भी कोना मुश्किल से ही 
ऐसा हो जो इसकी पैनी दृष्टि से. अदृश्यः रहता हो । यही कारण है कि शक्ति- र; 
शाली शासक भी इसके महत्व एवं शक्ति को नजरन्दाज नंहों कर सकते । 
पहली भूमिका थो प्रेस लोकतत्त्र में. बीमारी है वह यह है कि यह जनता 
अवक्ता के रूप में कायं. करती है-। जो सरकार की कमियों के विषय में पनी 
शिकायतों को प्रेस के माध्यम से व्यक्त करते हैं । `दूसरी ओर सरकार को भी 
प्रेस के माध्यम से राष्टू की नब्ज माठूम करना यआसांन हो जाता है। जब | 
'चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब चीन के साथ सम्बन्धी के सन्दर्भ में उस 
समय प्रतिरक्षा मन्त्री कृष्ण मेनन करी' भिमका को लेकर प्रेस में बड़ा. शोर 
- मचा । नतीजा यह हुआ कि जनता की इच्छा का आदर करते इए प्रधानमन्त्री 
` के पास श्रीः मेनन सें मन्त्रिमण्डल से त्याग पत्र माँगने'के अतिरिक्त अन्य कोई 
विकल्प नहीं या। 


दुसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कायं जो प्रेस लोकतस्त में कर रही हैं बह है | 
|  जनतन्त्र निर्माण की सरकार की नीतियों और कायक्रमो पर टिप्पणियाँ एक जी 
| भारोचनांओं के दारा यह वास्तविकता को. जनता फे समक्ष रखी हैं। 

महत्वपूर्ण नीतियों के उस गूढ़ अथ को जिसको सामान्य आदमी नहीं समा | 
' पाता स्पष्ट करती है । इस प्रहार प्रेश की सहायता से सरकार को नीतियों 
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एवं कार्यक्रमों के विषय में लोग अपनी राय बनते है । प्रस सारे विश्व में. 


` समाचारों भौर-विचारो की केलारी- है. और लोगों को विश्व में होने वाली | | 


घटनाओं के विषय में सूक्ष्म जानकारी कराती है । इसके अतिरिक्‍त विश्व के | 
निकट एवं दूर के स्थानों में. व्यक्तियों भोर. घटनाओं के विषय में ज्ञान संचय 


करने में सहायक होती है । प्रस. का सबसे महत्वपुर्ण काय यह है कि यह देश | 


एबं विश्व के लोगों के लिए राष्ट्रीय भौर अन्तराष्ट्रीय महत्व की समस्याओं 


आज के समाजिक जीवन में प्रेस कई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह 


र विकास होता है जिसका कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण बड़ा महत्वं है | | 


पर राष्ट्रोय अथवा .अस्तर्राष्ट्रीय परिचर्या एवं -श्वाद-विवाद में भाग लेना 
आसात बनाती है। सरकार जनता के 'बहुमत द्वारा. विचारों के प्रकाश में |. 
अपनो नीतियों में आवेश्यक परिवर्तन के करना महसूस करती है। `. 


अपनी आलोचत्ता गौर टिप्पणियो से. द्वारा प्रेस सरकार को सजग रखती 
है । और किसो ग़लत, कायं के परिणामों कें. प्रति आगाह करती है। क्योंकि 


















आवश्यक है कि इसको: अपने कार्यों उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु भावश्यक 
स्वतन्वता प्रदान की जाए यदि सेंसर शीप लगाकर या सम्पादकों और समा: | 
चार पत्र मालिकों को डरा :घमकाकरं प्रस की आजादी प्रतिबिन्धतः की जाती ' 

है तो बिचारों:की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति एवं समाचारों का स्वतन्त्र प्रसारण 
सम्भव. नहीं होगा आधार भूत रूप से प्रेस ही वाणी ओर अभिब्यक्ति की स्वः |. 
तन्त्रता को वास्तविकता प्रदानः करती है। जो कि. वास्तव में सब्रतंन्त्रा ओर { 
लोकतन्त्र का मुख्य कार्यक्रमों की आलोचना करने की. स्वतन्त्रता प्रेस को | 
मिंलती है.तो नंए-नए तथ्य प्रकाश में भायेंगे,यह सरकार और ज़नता दोनों के | 
लिए .ही. लाभप्रद रहेगा दूसरे एक स्वतन्त्रता प्रस ही जनत्रा,को सही खूपसे | 
सूचित कर सकती है भोर सही जनता निर्माण करने में सहायक हो. सकती है। | 
ग्रदि प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाए जाते हें । तो इससे तथ्य .तोड-म रोड़ कर सामने | 
लाए जायेंगे.भौर इससे सत्यता पर प्रतिकूल प्रभावः पड़ेगा इसके. अतिरिक्त ' | 
स्वतन्त्र 'प्रेस के माध्यम से लोगों की अभिव्यक्ति” की शक्ति को बाधा रहित | 
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एक. स्वतन्त्र प्रेस निवय ही स्वतःत्रता की मशाल को जलाए रखती है भौर | | 


अधिनायक वाद. की शक्तियों को, नियन्त्रण में रखती है-। इसके अतिरिक्‍त यह 
तथ्यों को उद्घाठित करने के द्वारा अन्याय सहने वाले मी सहायता करने भोर 


अत्याचारी को दण्डित करने की शक्ति रखती है। यह जनता को राजनीतिक 


सुस्तीं से जगाती है भीर उन्हें अपने:कत्तंव्य और अधिकारों का बोध कराती 


है । स्वतन्त्रता.मोर उत्तरदायित्व साथ-साथ चलते हैं 1 पुण स्वतन्त्रता वाँछ- , 


नहीं है... प्रसं की #वतन्त्रता' और जनंहित में. ताळ- मेल होना चाहिए प्रस को 
स्वतन्त्रता का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जनहित में अधिके वृद्धि 
हो इसको कुछ थोड़े से लोगों के हित में पत्न: पत्रकारिता एवं सनरुनाहर से 


बचाना चाहिए.इसको स्वानृशांसने के अन्दर कार्ये करना चाहिए ।:जहाँ इसके . .: 


लिए यह आवश्यक है कि सत्य की प्रकाश में छांए वहो उसके लिए यहे भी 
आवश्यक हे कि उस कडवे सत्यं के प्रकांश से बचे जिंससे राष्ट्रीय. हित को क्षति 
पहुँचाती' हो इसका क्षितिज व्यापक होंना चाहिए ओर इसकी परिधि विस्तृत 
एवं उदार होनी चाहिए.) इससे ' यह थंपने उत्तरदायित्वों को ठीक से निभा 

पाएगी आर वास्तविक स्वतन्त्रता का उपयोग कर पायेगी: ' ७ 


१०. आतंकवाद 





आये दिन हम देश एवं विश्व के अभ्य हिस्सों में राजनीतिक विचारधारा र. 


के विभिन्‍न रज्जों के आतंकवादियों उग्रवादियों द्वारा किए गये कार्यों के विषय 
मै समाचार सुनतें हैं कभी किसी सुविख्यात राजनीतिज्ञ की हत्या है। कभी _ 
किसों राजदूत का. अपहरण है. ओर. कभी अपनी उचित अनुचित माँगों को  * 
मनघाने हेतु आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की बाळे घंनाकर किसी सरू _ 
कार को ब्लेक मेल करना है । हवाई जहाजों का अपहरण करना उनको अपनी 
इच्छा से स्थानो में छे जाना और उनके दवारा'दिए गये समय में उनकी माँग | ह रक 
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. विषयों पर विचार विमश करते हैं। बम विस्फोटों के बारे में -मी समाचार | 
` सुने जाते हैं उपरोक्त प्रकारों के अलावा आतंकवाद ने मन्य .कई रूप भी 
'घारंण किए हैं | रेलवे लाइनों में फिश प्लेठ हुडा दी जाती हैं और इस प्रकार 
से बहुत सी रेल दुषटनायें भी घटित हुई हे । कभी-कभी शतक वादियों द्वारा 
कुर्ये या पानी के तालाबों में. जहर मिलाने के -विषय में भो समाचार 

ज्ञप्त है। आ 

` आतंकवादी इस प्रकार के. असामाजिक व राष्ट्रविरोधी कार्यकरलापों.में 
. लिप्त इस लिए होते हैं:.ताकि वे राष्ट्रीय सरकार या विश्व समुदाय का ध्यात 
: “किसी समस्या पर केन्द्रित कर सले या अपनी उचित या अनुचित माँगों को 

अनवा सर्के । आतंकवाद का कोई स्वरूप या इसके फायेकलाप करने का कोई| 

भी भोगोलिक क्षेत्र क्यो न हो यह निनिब्राद है कि .आतंफवाद ने हमारे जीवन 

` 'को असुरक्षित एषं अनिश्चित वना दिया. है । हम कलू की या फिर अगले क्षण 

: _की-ताजा हवा का सेवन कर पायेंगे या. नहीं यह अनिश्चित 'हो गया है । कित 

क्षण हम किस बम विस्फोट रेल या. 'वायुयान दुर्धधना का शिकार बन.जाएं | 

हम नहीं जानते । उद्देश्यों की इष्टि.से आतंकवाद फो दो श्रेणियों :में रखा जा 

सकता है--(१)-धन्तात्मक एवं (२)-ऋणात्मक । घनात्मकं भातंकंवाद वह है 

` जिसमें उद्देष्य अच्छे हैं| उद्बहरण के लिए कुछ देशं भवतों ने ब्रिटिश सरकार. 

-: में आतंकवाद फेलाकर उसे भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए बाध्य| 

`` करने हेतु आद्वंकवाद अप्ननाया.1 कुछ-कुछ इसी प्रकार की घटनाएँ. उन देशों में । 

,- घटित हुई हैं जिन्होंने विदेशी. छोगों.से अपने को मुकत कराने हेतु संघर्ष किगे| 

` “ हैं। उत्तर आयरछैड,' फिलीस्तीन, दक्षिण अफ्रीका आदि के आतंकवादी इप। 

. श्रेणी में रखे जा सकते हैं।` इत प्रकार का आतंकवाद तो क्षम्य हो सकता है, : 

“क्योंकि उद्देश्य युक्त है. किन्तु हम अच्छे उद्देष्य के. लिए इस प्रकारं.के उपायों 

` “को अपनाये जाने का अनुमोदन नहीं करते जैसा कि महात्मा: गांधी ने कहा | 

. अच्छे उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए अच्छे ही- साधन अपनाये जाने 'चाहिए। 

` साधन ओर साध्य में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हे । उच्च उदेदेश्यो की प्रामिके 
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` लिए सही सांघन अपनाने चाहिए । _ शान्तिमय और अहिसा ही स्थाई उंप- - 
लन्धियों की भोर छे जाते हैं। ऋणात्मक भातंकवाद वह है जिसमें किसी देश _ 
या जाति का कोई ,असन्तुष्ट गुठ अपनी गुट सम्बन्धी या. देश से अलग होने 
थग राज्य स्थापित करने की -माँग को ` मनवाने के लिये सारे समुदाय से 
फिरौती मागता है । पंजाब के आतंकवाद को जिससे अपने पजे देश को सीमा 
के बाहर भी फला रखे हैं, भेणी में रखा जा सकता है । आतंकवाद विशेषकर . . 
न्हणात्मक आतंकवाद मानव जाति फे लिए कलक है । इसको सस्ती के साथ 
दवा.दिया जाना चाहिए। भारत की संसद ने . आतंकवाद विरोधी विधेयक 
पारित कर दिया है। जिसमें आतंकवाद के क्रिया-कलापो में आतंकवाद की 
भत्सर्ना विश्व नेताओं द्वारा भी क्रो गई है भोर समस्या से निपटने के लिए | 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास-किये जा रहे हैँ। गुप्तचर एजेन्सियों. को सशक्त 
किये जाने की आवश्यक्ता है। कानून एवं व्यवस्था को मर अधिक प्रभावी 
बनाया जाना चाहिए । आतंकवादियों को .पकइने और उनको प्र त्रोधात्मक 
दएड देने हेतु आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आतंकवाद 

से लड़ने के साधनों घौर उपायों के विषय में जनता को शिक्षित किए जाने की 

आवश्यकता है.। विषघ-की सभी सयफारों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद 

निपटने के लिएं आपंस में सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय सरकारों को 

हठ का सवया छोड़ देना चाहिए और समुदाय के किसी वर्ग की उचित मागों 

को अविलम्ब स्वीकार कर लेना' चाहिए। किसी चीज को . प्रतिष्ठा का प्रश्‍न 

बता लेना एक सरकार के लिए उचित नहीं कहा जा सकता । ये और अन्य . 

उपाय हमें आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपटने हेतु सहायता प्रदान कर सकते 

हैं । आतंकवाद को समाप्त करने,कें लिए स्वरित किन्तु प्रभारी कदम उठाये 

जाने चाहिए. जिससे लॉंग को जीवन को सुरा. पराग की जा सके कोरस 

कार के प्रभांचीपन में उनकी आस्या फो फिरसे .बेठाया जा सके । सभी देश' 

किसी भी प्रकार के आतंकवाद. को समाप्त करने को आवश्यकता के प्रति जाग 

उंठे हैं । दुर्भाग्य, से हाल ही में हमें. विश्व के हुछ भागों में राज्य दास प्रायो- | I | 








जत आतंकवाद देखने को... मिला । इस भ्रफांर के”. देश. दुनियां की दृष्टि से | 

. झत्संना योग्य है । :क्या हम .यह नहीं पहचान सकते हैं कि हम सब एक ही | 

` परमात्मा की सन्तान हैं और हम; बुनियॉदी“छप से एक ही हैं," वया हम यह | 

: नहीं समझ.सकते कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से हम सवका. ह्लास होता है। 

. _ कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने में ही. द्वीप नहीं है.। प्रत्येक व्यक्ति सभी पर अंश है 


( २३ `) SS FN | 








S 


` .इस स॒त्य की जानकारी का संचार हम सबमें किये जाने की आवश्यकता है। | 


.. _ जाय । भारत सरकार इस वात पर. भी सहमत हो गई है .कि-वह“एंक आह 


> र - दिया जायेगा । जो कि हरियाणा के हिन्दी क्षेत्रं से संघीय प्रदेशमे मिलाये | 


हर “रहेगी मोर इस प्रकार वह पंजाब को मिलेगी । - 
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- २४ जुलाई १९८९ भारत के इतिहास में एक अति महृत्वपूग दिन के.ख्प 
“भे याद किया जाएगा । इसी .दिन पंजाब समस्या.पर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री | 
हम ` राजीव गाँघी मौर अकालीदल ' अध्यक्ष - सन्त हस्वन्दर्सिह : लोगोंवाल के बीघ्र 


` «दिया था, को संमाप्त करने का प्रयास.किया । 


`. पय्मात्‌ आंदोलन या किती. कार्यव्राही में मारे गये निर्दोष लोगों-को अनुमह 
` “राशि तो मिलेगी ही साथ ही क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जायेगी । श्रीमती 












११. पंजाब समझोता 


एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ ५ इस समझौते ने पाँच व फे क्लेश, आतंक 
चाद एवं .चिघटन, जिसने भारतं की एकता ओर लखण्डता को खतरे में डार 


: "यह एक ११ सूत्रों समझौता है इस प्रावधानों के अनुसार ११८१-५२ | 
इन्दिरा गाँधी की हत्या के वाद अन्य दक्को की भी.जाँच कराई जाएं इसके 
अनुसार जिन:लोगों को सेना से बर्खास्त. किया" गया,है: उनका' पुनर्वास किया 
इण्डिया गुरु द्वारा विधेयक भी लायेगी. वतमान की विशिषं भदालतें. केवल, युर] 

ना और मंपहरण की सुनवाई करेगी । | 
समझौते के अनुसार चण्डीगढ़ की राजधानी परियोजना क्षेत्र : पंजाब को! 


ये , चे हरियाणा को. दे. दिये जायेंगे. पूरी सुखंनाझील, चण्डीगढ़ का भारग! 


1 «~ ७000 ३2 ५०७०४ 
हे भे ०, क . ने 9 
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इसके अतिरिक्त पंजाब हरियाणा वर्तमान सीमाओं के पुत्र। समायोजन 
के लिए दावे एषं प्रतिदावे हैं। सरकार एक अन्य आयोंग की नियुक्ति करेगा 
'जो-उन मामलों पर विचार “करे भोर अपने निष्कर्षों से अवगत कराए । इसे 
` भाननें हेतु सम्बन्धित राज्य बाध्य होगे। . ` 
समझौते में कुछ बातें केन्द्र राज्यों. सम्बन्धों को लेकर है। आनन्दपुर 
साहब प्रस्ताव को जह्वा तक इसका सम्बन्ध केन्द्र राज्य सम्बन्धों से हो। सह- . ; 
कारिता आयोग भी सन्दर्भित किया .गया «है .। | 7 
` अलंग प्रावधान नदियों के जल के बठंवारे से है |, पंजाब, हरियाणा, एवं ` 
राजस्थान के किसानं.राबी व्यास प्रणाली से पानी की जो मात्रां. १-७-८४ ` 
को प्राप्त कर रहे थे। वे बब भी प्राप्त. करेंगे ऑर बास के 'लिए न्यायाधि: | 
` करण अपना फैसला ६ महिने के अन्तर्गत देगा ओर उसे दोनों.पक्ष मानने के 
लिए बाध्य होंगे । सतलज, यमुना नहर का निर्माण- कायं जारी रहेगा, , 
इसका निर्माणं १५-८-८६ तक पुरा हो जाना चाहिए । समझौते के शत के ( 
अनुसारं. केन्द्र सरकार. पंजाबी भाषा के त्रिकास .के लिए कुछ कदम . र 
, 'उठाएगी। . ः a 
इस प्रकार समंझोते की शर्तें काफी व्यापक यी और ग्रह जाणा की जाती ) 
`यं कि संघर्ष के दौर का अन्त करके मिता, सद्भावना मौर सहयोग के पुम 
, का सूत्रप्राह होगा जिससे. भारतःकी एकता ओर यखण्डता का समधन हो. `. 
' सके। ` किष्तु समझौते के बाद की घटनाओं नें. हमारी माशाओं मर पाती फे ~ 
दिया | पंजाब में. आम चुनाव कराये गये. भोर सुरुजीत सिह बरनाला फे नेतृत्व र 
से सरकांर सत्ता में आई।. वे पंजाब सम आतंकवाद को नियन्धित करने में असः >» 
फळ रहे । » अते राष्ट्रपति शासन लागू हो .जाने के काइग उन्हें लरत 
इुठना पंडा.1 राष्ट्रपति शासन भी का समाधान करने में असफल . 


Pt 


रही । पंजाब-में आतंकवाद ने लोगों - विशेषकर 'अर्पसल्यक es 


कों कन है र 
को नरक बना.दिया । वह समझौता “खटाई में पढ़े. गया! 5 हतक के 
„ कर सामने आ गया है। सम्पूण राष्ट्र इस भाशा र देख रहा दे 702002 नाच 


चं 
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` _ के लिए सुरक्षित भीर प्रभावी छपः से' हो सकता है... 


| का ( . २५ | ). | 
` . अभिनेताओं .को 'सदबुद्धि भायेगी भौर शीघ्र ही यह उछी उभर 
जायेगी । - RR po ह ह 


1) 
| 


Es . १२. भारत सें कम्प्युटर क्रान्तिः .. 

` :... भारत विश्व के अनन्त समृद्ध भर सुखी देशों-भै:से एक के रूप में २ बो 

सदी में प्रवेश करने के लिए गतिंशीर हो रहा है। वी. पी. सिंह के युवा एक 

. _ गतिशीछ नेतृत्व ने इसको. एक जया भायाम प्रदान किर्या.है। क्या हम न 

`. गति से चलते हुए समय. के साथ वयावर . कदम से कदम मिलाकर चछ सकते 
'हैं। २१वीं सदी तो आयेगी चाहे हम कुंछ भी न करें । २ १वीं सदी शुरू होने |- 

. से पहले जो हमारे पास १० (दस) वषं हमारे पास हुं । वह एक देश के जीवन | 
में बहुत छोटी-सी अवधि है | एक ऐसे राष्ट्र के रूप में प्रवेश करना है जिसकी | 


आवाज राष्ट्रो के समुदाय में बहुतः महत्व . खेगी । :कम्प्यूटर क्रान्ति हमारे | 
. छिए बहुत ही महत्वपुर्ण यन्त्र. है । पुवं और पश्चिम के कुछ. विकसित शो में | 
कम्प्यूठरु क्रान्ति झपनी पूरी ऊंचाई पर है। भारत ने भी अपनी क्टर 
नीति को. घोषणा १६०४ में को थीच भारत में पहले. कस्प्यूटर का निर्माण | 
सन १९६६ मे ताता इन्स्टीट्यूट: नफ फण्डामेंट रिसर्च बस्बई द्वारा किया गया 
- था। उसके बाद भाभा. एटोमिक रिसच सेन्ठर ने इस भृङ्कला में कम्प्यूटरों का 
र्य निर्माण किंया |: वी. पी. सिह ने अभो हाल मे. इस बात पर बल दिया कि | 
इलेक्ट्रानिस से भारत को भये. कौर अच्छे भविष्य का निर्माण करने में मदद 
मिलेगी । इलेक्ट्रानिक्स का प्रयोग कृषि में भुमि परीक्षण, मौसम परीक्षण आदि | 





_: कैस्प्युठर का प्रयोग पिछले लोक सभा गीर,चिधान सभा च्नावों में शास- 
कीय hE 2000 3302 कल 'चुनाचो -में शास” 
Re इछ शरां .किया गया.। सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स आयोग के अन्तर्गत नई 
. दिल्ली में एक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र स्थापित किया है जिसमें बहुत से भ्राघुनिक-- | 
` 'तस.कम्थ्यूठर लगे थुए हैं। राज्यों एवं संघीय प्रदेशों को राजघानी में " | 
ती कत ळे एने सर्वीय प्रदेशों की राजघानी में कम्प्यूटर , 

3 ए योजना बनाई गई है। बेकों में भी कस्प्यूठर का प्रयोगं युढ . 
`. स्तर पर अपनाया जा-रहा है। Ro ००८० सि 


$ 
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यातायात प्रणाली में कम्प्यूटर का. प्रयोग बहुत पहले हो सुविधाज़ेनक 

पाया गया है । अन्तराष्ट्रीय हवाई सेवाओं-ने इसे पहले, ही ,प्रासत फर किया 

है। पुलिस और स्याय व्यावस्या.के लिए कम्प्यूटर के महत्व को अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए कम्प्यूटर की संहायता से अपराधी का पता लगाना' सम्भव 

पाया गया है। इस लिए: राज्य पुलिस मुख्यालय पर लगे कम्प्यूटरो "का कने 
बशत नई दिल्‍ली में स्थित राष्ट्रीय कर्प्यूंटर-केन्द्र में किया जायेगा कम्प्युटर: 
का-चिकित्सा के .रूप में प्रयोग वहुत.महत्वंपूर्ण भूमिका अंदा करेगा । भारत में - 
छू जी. सी. और रक्त विशेषण करने के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग किया, जा 

रहा है । होम्योपेथी ने इप्रका प्रयोग करके शुरू कर दिया है संजरी में. तो 
उसकी उपयोगिता और भी अधिक हैं; | i 


. >मिलीठंरी, पोस्ड एण्ड टेलिग्राफ; वाणिज्य-एंत्रं उद्योग क्षेत्र में कस्म्युठरके _ . 
प्रयोग से इन विभागों को काये.प्रगाली और जीवन के अन्य केन्र में क्रांति... 
..ओयेगी । भारत के ही. बहुत सें विश्वविद्यालय एवं. विद्यालय में कम्प्यूटर को | f 
सहायता से ही कायं किया जा रहा है । अब भारत में कम्प्यूटर भा ही गया . 
हे । किन्तु हमें सचेंत हीना. चाहिए कि कम्प्यूटर अन्न नहीं उगांता ओर नहीं । 
` माळ तैयार करने लिए उद्योग फे पहियों को ही चलाता-है.। यह नये स्कु | 
गौर कालेजो की स्थापत्रा भी. नहीं करता जिससे को अघिंके.से अधिक लोग 
. शिक्षित हो सकें ।. यह थंप्रने'धाप ही मे निरक्षरता को कम नहीं करत।'! इस: ' 
` “लिए आवश्यकता इस 'बात.की. है फि हम पहले सभी क्षेत्र में झात्म तिभेर वे | 
अपनी, जनता के जीवन स्तर और गुणवता को उचा उंठायें, तभी कस्प्यूठर: 5 i 
का प्रयोग सायक होगा. ।. , . 23: 8 





“+ 9 ०३६ ८.४३. 


| 
. . १३ नेई शिक्षा निति ४-० 
ँ भारतीय संसद: मैं मई (९५६ में शिक्षा. पर राष्ट्र तोतिके प्र को... 





: अनुमोदन प्रदात कर दिया भूतपूवःभानव संसाधन मंत्री श्लो वो. पी. चर्र है 


३0५ _ राव ने ससद को अंश्वांसन दिया कि वित्तीय ' कमी के कारण इस नीनि के | 


2d (- २०.) - 5.77 ० 


[र्यान्वयन की कठिनाई में नहीं पंड़ने दिया जायेगा ज्ञातव्य है कि पद घारण 


र . के-बाद..राजीव गाँधी ने नई शिक्षा नीति के निर्माण करने को वादा क्रिया! 


था। प्रारूप में नोति की. मुख्य बातें निम्न. प्रकार है । » I 


. , यह सिद्धांत नई राष्ट्रोयः शिक्षा नी ति. की कुळ्जी है। 


' ` “करने-परः विशेष वं देतो है । ` शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बाधारमुंत 


` खेदसे अधिक'प्राथभिकता प्रदान कीः जायेगी. ` i 


र अनुसूचित जातियाँ के बराबर. राज शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर है । भु 
` सूचित जन-जातियों को भो अन्यं जातियों के-बराबर लाने के छिंए- भी | 
... ' कठायेंज़ायंगे। ` `. ै 
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नई शिक्षा नोति में. इस. वात पर चलं दिया गया. है कि. घनात्मक सम्पत्ति! 
भौर बहुमुल्य राष्ट्रीय संसाधन है'। जिसका.प्रालंन पोषण कोमळता एवं साद | 


- . धानी एवं. गतिशीलता के साथ करना. चाहिए इसलिए शिक्षा सबके लिए थाव 


शयक /मानी गई है.। शिक्षा वतमान और भविष्य दोनों क लिए अद्वितीय है। 


|; 
नई नीति का प्रयास. राष्ट्रोय शिक्षा पद्धति निमित करने का है। | 


.. लिए १९६८.की नोति द्वारा संस्तुति कॉमन स्कूछ' पद्धति की दिशा में.कदम | 


उठाये .जायगे । यह राष्ट्रीय. कार्यक्रम: ढांचे पर आधारित. होगा । इसका; 


` उद्देश्य कुछ मान्यताओं जैसे भारत. कॉमन. सांस्कृतिक विरासत, समानता! 
` प्रजातस्त्र और धर्म निरपेअता, पुरुष और महिलाओं की संमासता, वातांवरंग 
` `कीःशुद्धि को बढ़ावा देना है । के ः 


s 


नई नाति असमानताओं को समाध करने और शैक्षिक अवसरों फो बराबर 


परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया: जाएगा महिला निरक्षरता के उन्मूलन को 





अनुसूचित जातियों .के“नेतिक विकास के लिए - केन्द्रीय, “बिन्दु. है। उनकी 


कल 
. 


न के ( २८°) 

सम्पूर्ण राष्ट्र निरक्षरता के उन्मूलन के: लिए विशेष कर १५-३५ आबु वर. में 

अपने को समपित करेगा । उपयुक्त शिक्षा. विकास की बढ़ती . आवश्यकंतागो' _ | 
गे दृष्टिगत रखते हुए अरली चाइल्स हुड केयरं एवं एजूकेशन को. उच्च प्राथ-: ` 
शिकता प्रदान की जायेगी । " ँ > 


| प्रारम्भिक शिक्षा में दो बाती पर बल दिया . जायेगा । (१). युनी वर्सळ 
एन्रोलमेंठ गौर १४ वर्ष तक की आयु. तुक सभी बच्चों को.स्कूल में बनाए , 
'रक्यना । (११)-शिक्षा को गुंणवता में पर्याप्त. सुधार शारीरिक दण्ड को शैक्षिक 
प्रणाली में से मजबूती के सांय निकोल (दया जायेगा । माध्यमिक शिक्षा तक 
ग्र विशेष ध्यान दिया जायेगा । विशेष प्रतिभाशाली बच्चों को अधिक तीव्र - . 
गति से भागे बढ़ने का अवसरं प्रदान किया. , जाएगा ।. यह प्रस्तावित किया . 
गया है. कि वषे १९९५ तक! २५ प्रतिशत अशिक्षित रह जाय । शिक्षा पति .. 
[के स्तरों को पतन से. रौंकने के लिए: तत्परता से कदम उठायें जायें | भारत _ 
| के प्राचीन ज्ञान समूह में और .अधिक नीचे उतरने ओर इसको बतंमान की | 
| म्तचिकतोओं से सम्बद्ध करने के लिए प्रयास .कियेः जायेंगे), डिग्रियों को | ( 
नौकरियो से अलंग किया जायेंगा जिनमें विश्वविद्यालय की डिग्री को अनिवायं ` 


योग्यता आवष्यक नहीं समझा जाता हे । १९००६ 
सपन यूनिर्वासटी'प्रदति को विकसित किये जायें 1 टेक्नीकल एवे सतेज . रभ 
मेंट एजुकेशन को नये आयाम प्राप्त होंगे। इसके संभी स्तरों पर कुशलता बोर. 77. 
प्रभावीजन को भर.अधिक-वड्वा. देने के, लिए कदम उठाय जायेंगे! तई 













! अंतशासन के लिए उपायों को उच्च प्राथमिकता प्रदान दी जायेगी । भाषाबों i 
के सम्बन्ध में १९६८ की शिक्षा नौति को. ब्रत्यधिक्‌ संगत समधा गया है. जं क 
विज्ञान: और गणित के. अघ्याप्रन को विशेष्न प्राथमिकता प्रदान दी ,जागेगी।. _ 
| | मूल्यांकन प्रक्रिया मौर परीक्षा सुधार “कार्यक्रम भो किया जायेगा लकय `; 
| इस्टीट्यूट ऑफ अझूकेशनःऐंण्ड टू निग बोड f जिससे ससे टर ल 
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शिक्षा नीति का यह उद्देश्य है. कि ठोक तरह स काय कर । इसलिए पद्धति में | म न्‍ धर 








की स्थापना. की जायेगी जिससे .. 
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अंध्यापकों का प्रशिक्षण अधिक उद्द श्‍्यपूणं बनाया जा सके । शिक्षा में एक 


ई 


( २९ 1] 
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उपयुक्त प्रबन्ध ' ढाचा सुनिश्चित करने के:छिएं अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की | 
स्थापना! आवइयक होगी! . | 

यह भी प्रस्ताव हैं कि इसके बाद शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का ६ प्रतिशत | 
से अधिक व्यय किया जायेगा.। यह सुझाव १९६८ की नीति में दिया. गया था। 


®. के 


प्‌ 





ee १४, , भाषाको. समस्या ग 
_ आर्तीयं राष्ट सांस्कृतिक पंरस्पराथो की विविधता. एंड भाषाओं को | ग्‌ 


_ बहुलता से विशिष्टता प्राप्त किए. हुये हैं । इस तथ्य के कारण “इसमें : अलग. हो 


आक्षण भौर सौन्दर्य हैं। किन्तु. रांजनीति.ने झडे नेकाओं के दिमाग उतने | 
साव करं स्थे हैं.कि जो कोई: मुद्दा नहीं है उसे भी मुद्दा बनाए. हुए हैं.! 


` _ सारत में बहुत सो.भाषा हैं। भोरत- में. निराथ घौर” विफल रांजनौतिर 


३ 


| ः * नहीं हो, सकता | यदि हमें - फोई 'शिकायूक मी. पीस के समाधान, र | 


के लिए एक खिडकी के समान है । : '. 


भाषा:के नाम पर लोगों को. हिसा करने के :छिए भड़ेकाते हैं । इन. चीजों || 
अब अन्त होना चाहिए । हमें सारत के विभिन्‍न. भागों में. बोली जाने वाली डु 


._* माषांओं से प्यार है जोर उन्हें . सम्मान देना. है । साथ में. हमें एक सम्पक 







भांषा का विकास करना है! भारत में अधिकांश लोग हिन्दी बोलते हैं क्षेत्रीय ६ 
भाषाको क्रो भो: उन्नति: एवं विकास के अवसर मिलने चाहिए । हिन्दी के | 
स्थान पर अंग्रेजी के प्रति स्थापना की वकालत करना देश भक्ति के विर र 
है । कोई भी विदेशी भाषा भारत. की: राष्ट्र भाषा-नही हो संकती है और १. 
होतो चाहिए । अंग्रेजी को रखना. बहुतः जरूरी है 'क्योंकि यह. विश्व बव. भ 
बत्यन्त समृद्ध भाषाओं में.से एक हं ओर भारतोयों:के लिएं बाहरी दुनिया % र' 


`` भाबाई आचार पर राज्यों का पुनगेठन . एक बड़ी भूल थी जिसकी र | 
काफी कीमत उुकानी पड़ी है किन्तु ' जो हो गया सो. ग्रया | उससे अब कु 


। ७४ 2 ९८५ ( ३० ) | 
हमें सकारात्मक रूप सें सोचनां चाहिए 1. नीचे कुछ सुझाव दिये जा.रहे हैं। . 
| जिनको भाषाई संवेदना को आघांत पहुँचनें से बचने और भाषा की समस्या 
ँ | के समाधान. हेतु क्रियान्वित किया जा सकता'हे। Oe i 
0) त्रि भाषा फामु छा का तत्परतापूर्णा कियान्वयन । I 
॒ । * ` (1) गैर पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी के अध्ययन को उन्नत करना जिससे 
की इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्याथियों:को . अंग्रेजी: का शान पब्लिक स्कूल में" 
पढने वाज़े विद्यार्थियों के अंग्रेजी के जान के वराबंर हो 1 Fis 
। `) लिन. भाषाओं को अभी तक कोई सरकारी दर्जा प्रदान. नहीं किया. 
| गया हैं उनके इस दावे को मान्यता प्रदान करना । | 
(९) भारत के. विभिन्न भागों के ' विद्वानों और .बुद्धिजीवियों में अधिक 
| i सम्पक. का सम्वधन हो 1 % 
(शो हिन्दी के द्वारा. केत्रीयं- भाषाओं को. अधिक से. अधिक संख्या में | 
मृपनाना जिससे एकः ऐसी-भाधा-का. विकास हो सके जिससे भारत.की सभी 
मुख्य भाषाओं के शब्द हों ।' | [ 
|. , (एं) भाषा के मुद्दे पर एक आम «एवं व्यापक राष्ट्रीय सहमति कित्तु ` 
[इससे पूवे इस. विषय,पर किसी. निम्न अवधि के लिए राष्ट्रीय : डिवेठ अवयः + 
हो उकी हो । राष्ट्रीय सहसति प्राप्त करने के पश्चात. उसका तत्परतापूर्ण ” ककी 
क्रियस्वियन हो 1... | 
|. उपरोक्त उपायों से हमें भाषा की समस्या से मुक्ति मिल सकती है ४ ः 
आएए भारत के हम सभी वर्ग और क्षेत्र के तिवोसी . अपने चिस्तेन.को सका 
रात्मक रूप ॐ लगाए" RE, ॒ { 
3 CN | 
"` १४. ग्रामोत्यान  -« . 
भारत एक कदि ' प्रधान देश है। भारत फी तीन 'दोयाई जनसंख्या गाँवों 
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& ० I Fo: 
( ३६ ) MR 
में रहती. है ग्रामीण भारत ही, वास्तव में आरत की. एक्ति.एवसमृद्धिका |. 
निर्धारण करता है। किन्तु दुर्भाग्य से . हमारे. गाँवों ने शताब्दियों को उपेक्षा | 
सहन की है। भाजादी के ४२ वष बाद भी.हम ग्रामीण और शहरी जीवन | 
के अन्तर को कम करने में सफल नहीं हुए । निःसन्देह हमारे गाँदों द्वारा , 
बहुत प्रगति की गई है । किंन्तु इतनी नहीं जितनी, कि की जा सकती थी.। | 

| बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों में से. एक कारण, ग्रमीण. जनता की व्यापक | 
. , निरक्षरता है । इसके कारण वे कृषि-के .आघुनिक तकनीकों और खेतों की. 


', , उपज बढ़ाने.के नवीनतम तरीकों से लाभ उठाने में. अपने को अक्षम पाते हैं।। _ 


ग्रामीण निधन निडर होकर अपने दावों को. लड़ने की हिंम्मत नहीं कर | 


~ ` सकता इसलिए इन्होने अपने को अपने भाग्य पर छोड़ दिया है +' वेः गाँद। 


` ` बनाने में योगदान दिया है। - .. So | | 5 
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. “के सम्पन्न और प्रभावशाली लोगों के प्रलोभन में .आ जाते है.1 सबसे मुष्यं 
चात यह है कि -जनसँख्या 'विस्फोठ ने विकास फे सभी अवसरों फो प्रायः 
समाप्त कर दिया है। जो कुछ प्रगति-होती है बह बढ़ती' हुई. जनसख्या 
` द्वारा निगल लो जाती है.। 


: विकास की धीमी गति कें.लिंए सरकार को दूंषित. नियोजन , व्यवस्था भी 
` ` 'उत्तरदाई रही. है^ गाँवों मे शैक्षिक.सुविघायें वांछित स्तर की नहीं.हैं। . गाँवों 
` ` भे अ्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है:।'ग्रामों में विकास की सोचनीय| : 
` ¬ सुविधायें भी ग्रामीण ऋण ग्रस्तता'के लिए उत्तरदाई रही. हैं । हमारे,जधिक | 
` तर ग्रामीण गरीब ऋण में हों पेदा होते हैं:। , ऋण में हो जीवन यापन करते). 
. . हैं।भौर ऋण में ही मर जाते हैं । सामयिक बेरोजगारी लघु उद्योगों की द| 
नीय दशा और उनकी समुचित प्रगति के लिए. प्रोत्साहने की कमी, विभि 
. सामाजिक रीतिरिवाजों पर व्ययं का व्यम्न इन सबने ग्रामीण जनता की गरीब | 













अंब समय भा गया है. जबकि हम. अपनी प्राथमिकताओं का पून मुल्यांकन * 


` करें.और अपनी. ग्रामीणं जनता. की. दशा सुधारने के कार्य में केन्द्रित. 
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` किन्तु सड़कों के निर्माण' कायं में जीवन लगा देना चाहिए जिससे प्रत्येक कायं 
सुविधा जनक हो जाय ५ . जिससे प्रत्येक गाँव मुख्य सड़क से जुड़ जाय, - याता” 
यात को कठिनाई दूर हो जाए; भरं ग्रामीण गरीबों का शहरों में धाना जाना 
सुल हो जाये जहाँ. से वे जागृति और अपनी प्रगति के लिए प्रोत्साहन - आप्त 
करे] ग्रामीण:विद्युतीकरण. कार्य को कम से कम समय के अन्तत पुणं कर 
लिया जाना चाहिए । अच्छे .प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनायें जाये ॥ 

लघु उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। “सिंचाई सविधाक्रों 

का तीव्रयति से विस्तार क्रिया जाना चाहिए ।. संबसे मुख्य आवशयकता इस 
की है.कि "सरकारी अधिकारियों और सरकारी नेताओं में प्रतिबद्धता की 

भावना पैदा हो भर वे भारतीय ग्रामीण निधन सें वास्तविक. प्यार करने के 
अपने दावे,पर खरा उत्तार । .. क | 
' ७ 


१६. भारतीय उपग्रह 


` भारत में निमित पहला .सुदूर संवेंदन'.( रिंमोठ सैनसिंग ) “उपग्रह १७ ` ० : 


माच १९4८ को सोवियत संघ के बेंकोनर अन्तरिक्ष केन्द्र से. छोड़ो गया । इस 
उपग्रह को भारतीय वज्ञानिकों नें वर्षो के अथक परिश्रम से बनाया है । यह 
उपग्रह. यहाँ के जल संसाधनों, वन, खनिज त्था एंथ्वी के वंग में छिपे पेट 
लियम का पता अन्तरिक्ष में रहकर- करेगा! ' वेज्ञानिकों बे इस उपग्रह को 
भाई . मार० एस०-वंन एं ( इण्डियत्ञ ' रिमोट यैसिग- वन ) . नाम 
दिता है। ` | 

भारत के: इन भू--संवेक्षक उपग्रह को, अन्तरिक्ष .में प्रशेपण करने से पूर्व 


च 
क 
’s 
| 
( 
Eo 
०2 


4८ 


बेंगलर के अन्तरिक्ष केन्द्र में दिसम्बर १९८७ में कड़ी जाँच की गई ।. ६जन- | 


वरी १९८८ को. सोवियत रूस भेजने के लिये पैक किया तथा २! जनवरी 
१९५८ के: दिन एक विशेष विमान द्वारा रूस भेज दिया गया । . | 


ग्रद्याव इस उपग्रह के सम्पूणं निर्माण-कायं में भारतीय तकतीकी का 
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प्रयोग हुआ, परन्तु प्रेषण. सोंचियंत़ संघ-कों सहायता-से. वाणिज्यिक आधार 
` पर साड़े सांत करोड़ रुपये की विपुल घनराशि देकर किया भया ।` इस संवेदी 
उपग्रह के निर्माण से भारत विश्वं के पाच ` देशों अमरीका, रूस, फ्रांस भोर 
.. जापान को; श्रेणी में पहैच:गया है तया. विकासशील वेंशों में: वह प्रथम देश हैं 
* जिसने अन्तरिक्ष विज्ञान, क्षेत्र में यह -उपलब्धि प्राप्त की है। 
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` उपग्रह ९०४ किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रत्येक १०३०२ मिनठं में :एक 
. ` चार चवकर लगा रहा है तथा पृथ्वी की ९९० के-फोण पर झुका है। . । 


उपग्रह में छो. तीन. (अत्याधुनिक “कैमरे ईफ़ारेड प्रणाली से हैदराबाद '! 
' से ०० कि? मी० ` दुर शाद नगर में. राष्ट्रीय दुर संवेदन एजेंसी म-केळ | 
. पर बहुत साफ चित्र भेज रहे हैं।' ये चित्र भारत के विशाल भू-भाग ! 
` ` का सर्वेक्षण चन्दः मिनठो में करने में समर्थ हैं। एक, ही स्थान का संब | 
` क्षण चन्द मिनठो में.होगा । इससे कृषि, जंगल, पानी, खविज की खोज भु 
कटाव, शहरी भूमि. का अध्ययन, मानचित्र निर्माण में सहायता -मिलेगी । 


आई० -भार० एस--वन ए की -श्युद्धुला में इसी वर्ष स्ट'ज्द रोहिणी || 
. सैटेलाइट सीरीज तथा आई० आर० एस० श्रेणी के - दो अन्य उपग्रह प्रक्षेपण .! 
` की भी, योजना है। ५ | 


उपग्रहों के इतिहास में ,आयंभट्ट! उपग्रह को. सोवियत संघ सें ७ जून 
-१९७९ तया भास्कर -२ को २० नवम्बर १९८१ को प्रक्षेपित किया गया 
एपल “नाम का उपग्रह १९ जून. १९३१.के दिन यूरीपीय स्पेस एजेन्सी की |. 
, सहायता से अन्तरिक्ष मे. प्रक्षेपित्‌ किया गया । रोहिणी का प्रक्षेपण १८ जुलाई | 
१९८: को. तथा इसी अंह्कला का आर: एस० डी०-१, जून १९८८ को. | 
अन्तरिक्ष में छोड़ा गया 1:.असफल उपग्रहों में. ए* एसं५ एल-३. तथा इन्पैठ-१ | 
.' ए को मुख्य रूप से गिना जाता है। : - | 


, . .. आजकल कार्यरत इन्तैट-१.बी ('इण्ियन नेशनल सैठीलांइट-) का प्रक्षेपणं | 
र ४ अमरीका के शटल चेलेजर अन्तरिक्ष यान. द्वारा ३० अगस्त १९८३ को किया | 


१ ` 
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` व्याकरण 
वतनी शुद्धि 
भाषा की शुद्धता के लिए. व्याकरण का ज्ञान भावव्यक है । बच्चे घुद्ध 


लिख सके तथा बोल संक इसके 'लिए आवश्यक हे. कि उन्हें व्याकरण का. सही 
“ज्ञान दिया जाय । भांषा में निम्न. प्रकार के, दोष पाये जाते हैं-- | 





: अशुद्ध 0 
, १. राम रावण को मोरा। `` ` : . १. राम ने रावण.को मारा 4: 

२. वह भाग गये । ` ` २.वेभागगये। . 
३. शीळा कलम से जिखंता हैं ३ शीला कलम से लिखती.ह।: - ' | 
। ४. लड़का ने पुस्तक लो है। . ४. लड़के ने पुस्तक ली डै। | 
`` ५ उसे तीत रुपये जुमनि हुए। - ५, उसे तीन. रुपये. जुर्माना हुआ । 
. ६.रामदौडूलगाई। .. . _ “६. राम ने दौड़ लगाई। 

७. वे घोड़ा पकड़ें। ५ * -' : ७. उन्होने घोड़ा पकड़ा। . . 
`` ८. मोहन ने मिठाई ख़रीदता है । मोहून मिठाई. खरीदता है। 

९. श्याम पानी पीया । : „९८ श्याम ने. पानी पींया 1 
` १०. रामको देखकर श्यामे खुशी से १०, राम को देखकर ईयास का मन 

भरगया। | ,  ‹ खुशी से.भर गया। 

११. यह कलम मेरा है। ०. ११, यह कलंममेरी है) .` 
: १२. मेरी भाई अस्वस्थ हैं . . १२ मेरे भाई अस्वस्थ हें | 
` १३. भगवान राम के अतेकों नांग है। ६३० भगवान राम के अनेकों नामदे! | 
. १४. कोयळं मोठां गाता है। . १४. कोयछ मीठां गाती है। , 

१५. व्यक्ति को प्रत्येक दुःखों को सहना .१५. व्यक्ति को प्रत्येक दुख को सहना 


पडेगा! «४  -..: पड़ेंगा । 
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| १-२) 0 (ण व्य | 
- , १६. लखनऊ से अनेक समाचार पत्र. १६. लखनऊ से अनेक समाचार पत्र | 
` प्रकाशित होता है।. ' ` . ` ` प्रकाशित होते हैं। | 
` १७. पाँच लडकी पढ़ रही हे! ' १७. पाँच छड़कियाँ ५५ रही हैं। . '' 
, ६८. गंगा के अन्दर पानी भरा है। . १५. गंगा में पानी भरा है। _ | 
. १५. घर पर सबकुशल्है। - ` . १९. घर में सब कुशल है।... 
२०. मै'शीतल जल को पी रहा हैँ। २०. मैं शीतल जल पी रहा हैं। ' 
२१. शिकारी ने शेर पकडा  . ` २१. शिकारी ने शेर को. पकड़ा । : | 
२. भाप इन्जत चलाती है। . . २२. आप इस्जनं को चलाती है। - 


२६: आपने झूठ क्यों बोली! २६. आपने झठ क्यों बोला । ' 
` . २७. महादेवी वर्मा विद्वान महिला थीं । २७. महादेवी वर्मा विदुषी महिला |. 
i ८2 यीं1 ८7० | 

. २८: मैंनेहंस पड़ा।. "” `. ३८. मैं हंसपड़ा। ..  . ` | 
. _. २९: वह कहा कि जाकर पढो। . . . २९. उसने कहा कि जाकर पढ़ो । ` | 


` ३५. सब गाय दुध नहीं देती ३५. सभो गाये दूध नहीं देती । 


_ ३७. देश प्रगति केसे कर सकती है। ३७. देश प्रगति केसे कर सकता है। | 


` ३८. मैंने गाय और बैल-खरीदा.। - | 
: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Co ८८ मैने गाय ओर बे वरदे ं कें 


जे: NO ~ ब्‌ Rr 
SEE ३ ३ ३७: 2२४०8, 


२३..मैंतसे एक. रात सपने को: देखा । .. २३. मैंने .एक रात संपना देखा। ` 


२४ मैंने: रात भर-पढना' है || <४ मुझे रात भर पढता है | | 1 ५; 


२५. मकान की दायीं ओर सड़क है. २५. मकात्त के दाँयीं ओर सहंके है। | 








“३०. वह विद्यार्थी जो गुरु जनो का . . ३०. वे छात्र जो गुरु जनों का. आंदर | 


“३.१. हम पुस्तक नहीं पढ़े । ` ` मैंने पुस्तक नहीं पढी 1 
३२. वह पुस्तक नहीं खरींदा 1... .: ३२. उसने पुस्तक नहीं खरीदी । | | 
३३, एक बड़ा शहरे में वह एहता है. । .३३. वह एक बढ़े शहर में रहता है | 
३४. याय का दूध बड़ी मीठी होती, है.1:३४. गाय का दूध बड़ा मीठा होता ही. 


आदर नहीं करते भशिष्ट होते हैं। नहीं करते अशिष्ट होते हैं । | 


६. श्याम को पुत्री हुई! „ | ३६. श्याम के पुत्री हुई! 
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, ॒ (.३ ) | 
` ३९. श्याम कई सेव बेचा। ._ . . ३९. श्याम ने कई सेव बेच ।_ 
४०. सुनी है राम कल जाने वाली है ४०. सुना है राम कल जांने बाला है । 
`` ४१ . अध्यक्ष ने कई "जगह भाषण, ४1१. अध्यक्ष ने कई जगह भाषण 
किया । ः ! 
४२. सोता की बाँखों में आसे था । ४२- सीता के यँखों में भसु थे । 
४३. तेरे को पिता जी ने-बुलाया हैं | . ४३. तुम्हें पिता जो ने बुलाया है । 
, ४४. मै आपका' उपकार छाजन्म `, ४४. मैं आपका -उपकार आजीवन नहीं . . 
नहीं भुकुगा।  . ... भूलूंगा। dT 
४५. उसे व्ययं रुपये देने से कोई .. ४४. उसे रुपये देने से कोई लाभ 
` ळामनेहीं। `. ˆ ' नही। ` ` we 
४६. आपकी सौभाग्यवती कस्या । . ४६. आपकी बायुष्मती कल्या । ' : .«.«& 
` ४७. बह पागल आदमी हो गया । ' .४७..वह आदमी पागल होगया। 
५ द. बच्चे को दृष्टि रुग गयी है। . ४८, बच्चे को नजर छग गयी है! " : 
४९ दस हजार का टिकट खो गया 1:४९. दस es ब गये), ` ` 
०, वह आरोरय हो गया । . , '५०. वह गया 
र पी के का देखने ज्ञात होता है कि छात्र हिन्दी लिखने में दतंनी | 
| धो अनेक भल करते हैं.1 छात्रों में निम्न प्रकार के वतंनो दोष पाये जाते है 


_ (0) -संयुक्त अक्षर की बघु 


ड. . बधुद हुड . 7-५ मधुर - . 
री ` तानः ' विस्तार `` विसतारी . 


शक्ति . - ' शॅकति डे 
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